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यज्ञ भारतीय संस्कृति का एक प्रमुख स्तम्भ है । प्राचीन काल 
में समाज (की प्रत्येक श्रेणी से किसी न किसी रूप में यज्ञ का सम्ब- 
न्ध था । ऋषि, मुनि, ब्राह्मण, पंडित आदि का तो मुख्य धमं कतव्य 
यज्ञ ही था और उनका समस्त जीवन यज्ञायोजनों में ही लगा करता 
था । वे समस्त जनता तक यज्ञ का सन्देश पहुँचाते थे, जिससे समाज में 
सद्भाव, प्रेम, और धर्म के प्रति आस्था का भाव बना रहता था। 


यज्ञ का स्थूल रूप अग्निहोत्र-का है ओर उसको किसी रूप 
में करते रहना प्रत्येक हिन्दू धर्मानुयायी का परम कतंव्य माना जाता 
है। उस्का मुख्य उद्देश्य तो आध्यात्मिक ही है, पर मानसिक और 
शारीरिक उन्नति के निगाह से उसका महत्व कम नहीं है । वेद और 
उपनिषदों से लेकर पुराणों और काघ्यो तक में इस तथ्य का प्रतिपादन 
किया है, और यज्ञों को मानव-जन्म का सबसे. बड़ा पुरुषार्थं बत- 
लाया है। 


इस पुरतक में यज्ञ के इन सब पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए 

भारतीय जनता को यज्ञ धमं के पालन करने की प्रेरणा दी गयी है, 
जिससे आशा है, रूब पाव्क लांभाग्व्ति होगे । 
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गायत्री यज्ञ विधान 
-- ७० #६ ७ -- 

जिस दिन से ऋग्वेद की प्रथम ऋचा की कृपा से मनुष्य ने 
अग्नि प्रज्वलित करता सीख लिया, उसी दिन से यज्ञ संसार का सबसे 
प्रभावशाली तत्व बत गया । उसी दिन से बड़े से बड़े हिसक जीव भी 
इससे भयभीत होने लगे । जिसके हाथ में प्रकाश और ताप का स्वेच्छा 
नियन्त्रण आ गया उसकी शक्ति का सामना अन्य प्राणी कर भी कैसे 
सकते थे ? सङ्गतिकरण से उत्पन्न हुए अग्नि को सज्भतिकरण में ही 
लगा दिया, तब उससे सहस्र गुणित संदृद्धि प्राप्त होने लगी । जिसे 
हम संगतिकरण कह रहे है, इसी का वैदिक नाम “यज्ञ” । है अतः यज्ञ 
से उत्पन्न हुआ अग्नि यज्ञ के ही कार्यो में नियोजित किया गया । 
यज्ञारिन ने थोड़े ही समय में प्रकृति की मुख्य शक्तियों को जिनको वेदिक 
भाषा में हम 'देवता' कहते हैं, अपने वश में करके यजमान को सौंप 
दिया । यजमान अग्नि के माध्यम से समस्त देवताओं की पूजा करके 
उनको वश में कर सकने में समर्थ हो गया । अग्नि की कृपा से भौतिक- 
विज्ञान का मार्ग खुल गया, इससे कोई आधुनिक विज्ञानवेत्ता भी इनकार 

नहीं कर सकता है । 

इस प्रभावशाली अग्नि को प्रारम्भ में कृत्रिम रूप से ऋग्वेद की 
प्रथम ऋचा की प्रेरणा से ही उत्पन्न किया गया था और उसे उत्पन्न 
करने में जो प्रयत्न किया गया था उसी का नाम यज्ञ है। ऋगवेद की 
ऋचा में अग्नि की स्तुति में पाँच विशेषण दिये हैं वे पाचों यज्ञ के ही 
विभिन्‍न व्यक्तियों से सम्बन्धित हैं। आप उनकी संज्ञा मात्र से ही उनको 
पहचान सकते हैं । ये इस प्रकार हैं--१-पुरोहित २--यज्ञ का देव, 
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३--ऋत्विज, ४--होता, ५--रत्तधातम्‌ । इन पाचों विशेशणों से पता 
चलता है कि अग्नि के प्रथम उत्पादको के सामने अग्नि उत्पन्न करने का 
लक्ष्य यज्ञ करना हो था और यज्ञ ही के द्वारा सम्पूर्ण संवृद्धियों का पाना 
था । हमारे आदि पूर्वजों ने यज्ञ के द्वारा ही अनेक विज्ञानों का आवि- 
ष्कार किया और उससे मानव समाज तथा सभ्यता का विकास हुआ । 
सामूहिक रूप से विश्वात्मा की तृप्ति के लिये प्रयत्न करना अर्थात्‌ विश्व" 
कल्याण के स्तर पर संवृद्धि के लिये प्रयत्न करने का ही नाम यज्ञ है 
और अभ्नि ही ऐसे यज्ञ का देव है । 

नवीन विज्ञान में भी पृथ्वियो, लोक-लोकान्तरों, ग्रह नक्षत्रों 
आदि की उत्पत्ति तेजोमय वाष्पपुञ्जों रूपी नीडारिकाओ से मानो गई 
है । द्रव्यो के तीत रूप वाष्प, द्रव्य तथा ठोस होते हैं। आदिम काल 
में सभी ठोस तथा द्रव्य वाष्प रूप में थे सेर भर तोल का लोहपिण्ड 
यदि विद्युत्‌ की भट्टी में भी डालकर गलाया जाय, तो पहले पानी 
जसा पतला होकर फिर वाष्प बनकर उड़ जाता है तथा पुनः प्रक्रिया 
द्वारा ठोस पिण्ड में परिवर्तित किया जा सकता है । पाश्चात्य विज्ञान 
पृथ्वी की उत्तत्ति ऐसे मानता है कि पूर्व में यह सूर्य से टूटकर अलग हुए 
तथा दहकते हुये द्रव का एक गोला था जो क्रमशः ठण्डा होकर ठोस 
हो गया । फिर इस पर धीरे-धीरे वनस्पति तथा जीव-जन्तुओ का आवि- 
भाव हुआ । इस प्रकार पाश्वात्य दृष्टिकोण से भी सृष्टि-क्रम सूक्ष्म से 
स्थुल को ओर ही है । 

यज्ञ ही सृष्टि की वृद्धि का सूक्ष्म कारण था जो वायु-मण्डल, 
में अनेक प्रकार की सिद्धि समृद्धि, सुख सम्पत्ति, ज्ञान, जिज्ञासा, संयम, 
सदाचार आदि के प्राण रूप में विद्यमान था । यही यज्ञ रूपी सूक्ष्म प्राण, 
अग्नि में होकर जल व पृथ्वी तत्व का रूप धारण करके अभीष्ट फलों 
में बदल जाता है । इती प्रकार वह शुद्ध तथा उचित स्थूल द्रव्य जिसमें 
जल व पृथ्वी के अश अधिक है, उतको अग्नि में पुन: डालकर वायु, 
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बाष्प या धुर्मे के रूप में परिवर्तित व विशद्‌ करके उसके द्वारा मण्डल 
में सुख समृद्धि आदि के अभीष्टों के प्राण पुनः बनाये जाये सकते हैं । 

सृष्टि के आदि में सूक्ष्मातिसूक्ष्म प्राणियों की सृष्टि हुई, जो जन्मना 
प्रत्येक सिद्धियों से सम्पन्त थे, प्रकट व लोप हो सकते थे, आकाशचारी 
थे तथा संकल्प मात्र से लोक-लोकान्तरों में जा सकते थे | यह ऋषिगण 
थे, इनको श्रूति सिद्ध थी, इनको ब्रह्म शब्दों द्वारा अनेक प्रकार की यज्ञ 
की बिधियाँ ज्ञात थीं । ऋषिसर्ग के पश्चात्‌ देवसर्ग , पितृसर्ग मनुष्यसर्ग 
तथा अनेक अन्य सर्ग हुये जो ऋषियों के प्रति ब्रह्म द्वारा कथित यज्ञों 
का पालन करके अपना तथा लोक का कल्याण करते चले आये । 


सृष्टि के प्रारम्भ में ऋुषिशर्ग व देवसर्ग के प्राणी सिद्धि सम्पन्न 
होने के कारण केवल संकल्प मात्र से अभीष्ट फलों की प्राप्ति कर लेते 
थे--अर्थात्‌ सूक्ष्म सृष्टि होने के कारण यज्ञों की स्थूल प्रक्रिया न होकर 
केबल कल्प व संकल्प द्वारा ही वर्ता जाता था, अर्थात्‌ उनको अग्नि में 
हबन द्वारा स्थूल द्रव्यों को वाष्प, वायु अथवा धुए में परिवर्तित करके 
बायु-मण्डल में अभीष्ट फलों के प्राण, कारण व बीज बनाने की आव- 
एयकता न थी । परन्तु सतयुग के अन्तिम तथा त्रेतायुग के प्रारम्भिक 
काल में जवकि मनुष्यादि सर्गो का अभिर्भाव तथा वृद्धि हो चुकी थी 
तथा साथ ही साथ, मनुष्यों में इच्छा, आबश्यकता तथा रजोगुण की 
उत्तरोत्तर वृद्धि हो चली थी, तो विविध संकल्पों के साथ उचित तथा 
शुद्ध व अभीष्ट फल सिद्ध कारक स्थूल द्रव्यों को अग्नि में हवन कर धुयें 
के रूप में विशद्‌ बनाकर वायु-मण्डल में अभीष्ट फलों के कारण रूप 
प्राण बनाकर प्राप्ति व वृद्धि करने लगे । 


त्रेतायुग के विद्वान्‌ व वेज्ञानिक ऋषियों ने इस विद्या में बडो 
उन्नति की । व्यक्ति, समाज अथवा राष्ट्र की कोई भी आवश्यकता हो 
उसके लिये तत्काल ही एक यज्ञ की व्यवस्था कर देते थे। स कल्पों के 
साथ उचित द्रव्यों को अग्नि में हवन करके अभीष्ट फल की प्राप्ति करने 
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लगे । यहां तकर उन्नति हुई फि इन्हीं यत्रों द्वारा विशिष्ट शक्ति सम्पन्न 
देवता, असुर, गन्धव, राक्षत आदि प्राणियों को प्रकट करना, रथ, 
विमान, खीर अनेक प्रकार की औबधियां, राजमहल, घोड़े, वृक्ष, गौ, 
नदी आदि मनचाही वस्तुओं को सद्य प्राप्त करने के उतके उदाहरण है, 
जो पुराणों व उपनिषदों में व/णत हैं । ऋषियों ने उन भिन्न-भिन्न द्रव्यों 
का पता लगाया, जिनको संकल्प के साथ अग्नि में हवत करने से भिन्न 
भिन्न अभीशें की सिद्धि होती है । उन्होते गौघृत को यज्ञ के लिये सर्वथा 
उपयुक्त पाया । 


जितने भी हवनीप द्रव्य हैं उनमें गौबृत के हवन द्वारा बने हुए 
सुगन्धित वायु-मण्डल का आयतन सबसे अधिक है, यह प्रत्यक्ष देखा 
गया है । गौघृत के पश्चात सुगन्धित आयतन बनाने का नम्बर शक्कर 
का है । कपूर, गुग्गुल, राल देवदारू, चन्दन, अगरु, खस, नागरमोथा, 
पान, सुपारी, नारियल, खजूर, जटामांसी, गोरोचन, केशर, कस्तूरी, 
सुगन्धवाला, लोंग, इलायची, तेजत्रल, कपूरकचरी, मखाना, छुहारा, 
किशमिश, अ गूर, सेवादि फल, जौ, तिल धान्य, आदि में हवन द्वारा 
वाध्रु-मण्डल को अधिकाधिक सुगन्धित आयतन बनाने का गुण है परन्तु 
गोवृत इन सब उँ मुख्य है । गोवृत के योगवाही तथा विशद होने के 
कारण अन्य द्रव्य भी इसके संयोग से हवन द्वारा प्राण रूप होकर वायु- 
मण्डल में विशद या वृहद आयतन धारण कर लेते हैं । 


इस विषय का एक क्रमतरद्ध शास्त्र था कि गौघृत के साथ किन- 
किन द्रव्यों को कितनी मात्राओं में करिन किन संकल्पों द्वारा हवन 
करने से किन-किन अभीष्ट फलों के वापु-मण्डल में कारण व बीजरूप 
प्राण बन जाते हैं, जो समय के फेर से व्यवहार भ्रष्ट हो जाने के कारण 
अधिकाँश नष्ट हो गया है । थोड़ा बहुत प्राप्त भी है तथा खोज द्वारा 
पुनः बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है । 
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यहाँ तक तो सृष्टि-क्रम, ब्रह्मा से यज्ञ की उत्पत्ति, सृष्टि के आदि 
ही से लोकों का यज्ञ से सम्बन्ध, त्रेतायुग के ऋषियों द्वारा यज्ञ का 
प्रचार व विस्तार, यज्ञ द्वारा अभीष्ट फलों की प्राप्ति का वैज्ञानिक व 
व्यावहारिक आधार व प्रमाण, गौघृत का महत्व आदि के विषय में 
वर्ण न हुआ । अब हम यह दर्शति हैं कि हवन किये द्रव्यो से वायु-मण्डल 
में वना हुआ अभोष्ट फलो का कारण व बीज रूप प्रमाण द्वारा अ कुरित 
फल, अन्य देशों में न होकर विशेषतः उसी देश में कैसे होता है जहाँ 
कि यज्ञ किया जाता है-- 


नव्य विज्ञान में एक सिद्धान्त प्रतिक्रियावाद का है। शक्तिका 
प्रयोग चाहे जिस द्रव्य या पदार्थं पर किया जाय, वह द्रव्य या पदार्थ भी 
उतने ही वेग के साथ शक्ति को उसके पूर्व स्थानों को लौटा देता है। 
अब तक यह प्रतिक्रियावाद सँकड़ों उदाहरणों द्वारा सिद्ध किया गया 
है । इसकी मान्यता के अनुसार यज्ञ द्वारा अभीष्ट फलों की प्राप्ति भी 
उसी व्यक्ति, समाज, राप्ट्र अथवा देश को होती है, जिसके द्वारा यज्ञ का 
संकल्प, संयोजन, वर्तन आदि पूर्ण किया जाता है । 


एक बात और यह है कि पृथ्वी का विषय गन्ध है । पृथ्वी सदा 
वागु से गन्धों का शोषण करके वायु को निर्गन्ध किया करती है । पृथ्वी 
के विकार रूप पशु, मनुष्य वृक्षादि स्थिर अथवा चंचल वायु को गन्ध 
सदा खींचते रहते हैं । सगन्ध वायु कुछ मीलों तक चलने पर स्वयं 
निर्गन्ध हो जाती हे । गन्ध से भारी होने के कारण यह सदा पृथ्वी के 
धरातल पर ही बहती है । ऊपर आकाश का सूक्ष्म वायु निर्गन्ध होता 
है । इस प्रकार यज्ञ में हवन द्वारा बने अभीष्ट फलों के कारण बीज- 
रूप वाष्प, धुआ व गन्ध को यज्ञ प्रदेश वाली पृथ्वी शोषण कर लेती 
है । पुनः अभीष्ट अन्न, फल, दुग्ध, सुख, प्रसाद आदि उत्पन्न कर उस 
` प्रदेश को अर्पण करती है । 


>“ 


टन 
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मान लिया कि किसीं देश में लोक-कल्याण के निमित्त एक 
बहुत बड़ा यज्ञ किया गया । यज्ञ का प्राणस्वरूप बहुत बड़ा घुभाँ उठा, 
जिसने वापु-मण्डल के एक विशाल आयतत को घेर लिया । इतने में 
जोरों की आंधी आई और वह पवित्र धु आ आंधी के झकोरों के साथ 
एक पडोती शत्र, देशमें पहुंच गया,तो इसका फल भी बड़ा उत्तम होगा । 
ह पडौसी शत्रू देश धीरे-धीरे आपके देशका मित्र बन जायेगा । 
आपके देश से सहानुभूति रखने लगेगा । बह आपके देश के साथ 
भलाई करने लगेगा । उस शत्रू देश के निवासी भी आप ही केसे विचार 
वाले हो जाये गे तथा प्रत्युपकार द्वारा इस पुण्य का फल आपको प्राप्त 
होगा । इस प्रकार शत्रु मित्र दोनों प्रकार के देशों का इससे कल्याण 
ही होगा । 
हम श्रीमद्भागवत्‌ पुराण में नगर वर्णन में द्वारिका, मथुरा, 
अयोध्या, काशी आदि नगरों के विषय में ऐसा पढ़ते हैं कि इन नगरों 
पर सदा यज्ञ का धुआ मँडराया करता था । गलियां अगरु, कस्तूरी, 
चन्दन आदि सुगन्धित द्रव्यों की सुगन्ध से सुवासित रहती थीं । शुद्ध, 
सुगन्धमय, प्रसन्नता व प्रीतिदायक वातावरण बना रहता था, जो समा- 
धिवर्धक, मन को एकाग्र व भावमय बनाने में सहायक होता था, जन- 
समुदाय की बुद्धि, स्मृति, बल, प्रसन्नता आदि का कारण होता था । 
देहिक, देविक तथा भौतिक परमाणुओं का शमन होता था । 


यज्ञ के महत्व के विषय में हमने अपने जीवन में भी इसे शुद्ध 


गौधृत द्वारा सम्पन्न करने से इसके सुन्दर फलों की प्रत्यक्षता अनेक 
वार देखी है । 


प्राचीन काल से भारत के वेदज्ञान, अध्यात्म, धर्म, संस्कृति का 
यज्ञ ही प्रधान कारण रहा है । इसी के फलस्वरूप भारतीय प्राचीन 
संस्कृति ने अनेक अवतारों, सन्त-महात्माओ, विद्वानों, वज्ञानिकों, ऋषि 
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मुनियों तथा धामिक राजाओं को जन्म दिया, जो इतिहास में प्रसिद्ध हैं 
तथा इस समय भी संसार में माननीय हैं । 

पहले बड़े-बड़े राजा, सम्राट्‌ दिग्विजय द्वारा सम्पत्ति का अर्जन 
करके यज्ञ द्वारा उसका पुनः निःशेष वितरण कर दिया करते थे । 
महाराज रघु ने दिग्विजय के उपरान्त विश्वजित्‌ नामक यज्ञ में समस्त 
खजाना खाली कर दिया था । उनके पास धातु का एक पात्र तक नहीं 
बचा था । वरतन्तु शिष्य कौत्स के आने पर राजा ने उनका मिट्टी के 
अध्यपात्र से सत्कार किय, था । मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचन्द्र ने 
यज्ञों में इतना दान दिया था कि माता सीतादेवी के कण्ठ में सौभाग्य 
चिन्ह मङ्गल सूत्र मात्र बच रहा था । कई उदारचेता यजमान यज्ञ में 
ऋत्विजों को अपनी समस्त अधिकृत भूमि प्रदान कर देते थे । यज्ञ की 
साङ्गता के लिये वे नि:स्पृह ऋत्विज दान ले तो लेते थे किन्तु बाद में 
उस सम्पत्ति को फिर वापिस लौटा दिया करते थे । राजा भी निक्षेप 
समझकर निरपेक्ष वृत्ति से उस लौटाई हुई भूमि की व्यवस्था करते थे । 
त्र्रत्विजो द्वारा त्यक्त, सुवर्ण, रत्न आदि चल सम्पत्ति वहाँ ही पड़ी 
रहती थी, कोई भी परस्वायहरण के पाप का भय होने से उसको हाथ 
भी नहीं लगाता था ।महाराजा मरुत्त के विश्वविख्यात यज्ञ में ऋत्विजों 
दारा इसी प्रकार छोड़ी हुई अपार सम्पत्ति का धर्मराज युधिष्टिर के 
राजसूय यज्ञ में महषियों की अनुमति से उपयोग किया गया था । 

पुण्य कार्ये में यथाकथञ्चित्‌ सहयोग करना भी पुण्यजनक होता 
है. अतः यज्ञों में अधिकतर लोग बिना अर्थ-लिप्सा के ही सहायक बन- 
कर यज्ञ कार्य के सम्पादन में भाग लेते थे । बड़े-बड़े शूरवीर सामान्य, 
विद्वान्‌ एवं मूर्धन्य लोग भी निरभिमान, निर्दम्भ होकर यज्ञ सम्बन्धी 
साधारण से भी साधारण कार्ये के सम्पादन का भार सहर्ष वहन किया 
करते थे । महाराज मरुत्त के यज्ञ में साक्षात्‌ देव मरुद्गणों ने परोसने 
का कार्य किया था । महषि वेदव्यास ने मरुत यज्ञ केलिये जो 
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प्रशसापत्र प्रदान किया था, वह्‌ श्रीमद्भागवत से उद्धृत किया जा 
रहा है-- 

मरुत्तस्य यथा यज्ञो न तथान्यस्य कञ्चन । 

सर्वं हिरण्मयंत्वासीन यत्‌ किञ्चिच्चास्य शोभनम्‌ । २६॥ 

अमाद्यदिन्द्रः सोमेन दक्षिणाभिद्विजातयः । 

मरुतः परिवेष्टारो विश्वेदेवाः सभासदाः ।।२८॥ 

धर्मराज युधिष्टिर के राजसूय यज्ञ में रसोई घर को व्यवस्था 
भीमसेन ने, खजाञ्जी का काम दुर्योधन्‌ ने, पूजा सत्कार सहदेव ने, 
सामग्री जुटाने का कार्ये नकुल ने, बड़ों की सेवा अजुन ने, पाद प्रक्षालन 
करने का सत्कार्य स्वयं श्री कृष्ण ने, परोसने का भार महाभागी द्रौपदी 
ने, दानाध्यक्षता महामना कर्ण ने तथा युयुधान, विकर्ण, विदुर आदि ने 
महायज्ञ में विविध कर्मो का भार संभाला था । वह कंसा सुवर्ण समय 
होगा जिसकी कल्पना में भी आज चित्त आनन्द से विभोर हो जाता हैं । 

सारांश “नारायणोपनिषद” के शब्दों में यह है कि “यज्ञेन हि 
देवाः दिवंगताः यज्ञेन।सुरानपानुदन्त, यज्ञेन हिषन्तो मित्राः भवन्ति, 
यज्ञन सवं प्रतिष्टित, तत्माद्याज्ञं परमं वदन्ति” (७६) । खेद है कि आज 
ऐसी लोकोपकारिणी यज्ञ योजना की प्रायः उपेक्षा हो रही है । कोई 
आस्तिक श्रद्धावान कुछ करना भी चाहता है, तो उसके मार्ग में अनेक 
प्रकार से वाधाय उपस्थित की जाती हैं । 


नशर क्र 


यज्ञो से देव-तत्वों की परिपुष्ट 


'यज्ञ' शब्द 'यजयाचयतविच उप्रक्चरक्षो नड्‌' (३1३1६०) इस 
पाणिनिसूत्र से नड, प्रत्यय करने पर बनता है और यज्ञ धातु का अर्थ 
“देव पूजा सङ्गतिकरण दान' ऐसा पाणिनीय धातु पाठ में आया है । 
सौ देवताओं को पूजा, हरि द्वारा देवताओं की अर्चना का नाम ही यज्ञ 
है । ज॑से इस जगत में प्रत्येक राष्ट्र को सुव्प्रवस्थित करने वाली राज- 
शक्ति विविध रूप में हुआ करती है, उससे प्रजा पर आई व आने वाली 
आपत्ति को दूर किया जाता है, वैसे ही सम्पूर्ण भूमण्डल को आवश्यक 
वृष्टि आदि द्वारा सुव्यवस्थित करने वाली परमात्मा की विविध शक्तियों 
का नाम ही देवता हुआ करता है । जसे राज्य-शक्ति को अनिवार्यं कर 
(टेक्स) ठीक-ठीक न मिलने से राज-शक्ति का ठीक-ठीक प्रयोग न होने 
से चोरी, डाका आदि घटनाओं से प्रजा यदाकदा संत्रस्त रहती है, वेसे 
ही दैव-शक्ति के खमुपवृ हक यज्ञ यज्ञादि न होने से 'यज्ञे नष्टे देवनाशः 
ततः सर्व प्रणश्यति’ (६०।६) इस वायु पुराण के कथनानुसार जल, 
वायु आदि भूतों पर देव-शक्ति के ठीक नियन्त्रण न रहने से अतिवृष्टि, 
अनावृष्टि, जलप्लावन आदि प्रजा को संतप्त करने वाली भीषण विप- 
त्तियाँ हुआ करती हैं । 

निरुक्त में 'यज्ञः कस्मात्‌” ? प्रख्यातं यजति कर्म इति नैरुक्ता, 
यजुरन्नो भवतीति वा, यजूति एन यजन्तीति वा! (३।१६।६) यह 
कहकर वजन-देव-पूजन हवनादि का नाम 'यज्ञ' बताया गया । इसमें 
देवों का सन्तर्पण होता है, जिससे वे जल-शक्ति, अग्नि-शक्ति आदि को 
नियन्त्रण में रखते हैं-जिससे इनके कारण प्रजा नष्ट नहीं होती । पर 
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आजकल शासन के धर्म निरपेक्ष होने से उसमें वेदों तथा यज्ञों का यह 
महत्व नहीं रहा--जिससे हमें आये दिन उक्त दैवी विपत्तियों का सामना 
करना पड़ रहा है । पर यज्ञ-याग आदि दैवी कर्म करने से आधिदेविक 
विपत्तियाँ न आने से जगत्‌ सुख की साँस ले सकता है । 


यज्ञ से सम्पूर्ण जगत्‌ का पालन कंसे ? 

बात यह है कि देवताओं को हमें उनका हव्य देना है । हम हैं 
स्थूल, पर देवता हैं सूक्ष्म । हम उन्हें स्थूल हव्य देंगे, तो उन्हें कैसे 
प्राप्त होगा ? उन्हें तो सूक्ष्म हव्य चाहिए, तभी वे प्रसन्न होंगे । इसका 
उपाय सोचा गया था 'यज्ञ' | इसका दृष्टान्त भी समझ लेना चाहिए । 
हमें अपने आत्मा को भोजन देता है। हम भी स्थूल हैं, हमारा दिया 
हुआ भोजन भी स्थूल है, पर आत्मा हमारी सूक्ष्म हैं। उसे यह स्यूल 
भोजन कंसे मिल सकता है ? उसे चाहिए सूक्ष्म भोजन । उसका उपाय 
यह सोचा गया था कि-- हम उस स्थूल भोजन को मुख के द्वारा अपनी 
जठराग्नि में होम करें । ऐसा करने से वह जठराग्नि उस स्थूल भोजन 
को सूक्ष्म कर देती है । वही सूक्ष्म अन्न हमारे आत्मा को प्राप्त हो जाने 
से वह हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है । यदि आत्मा को वह स्थूल 
अन्न न पहुँचाया जायगा, तो हमारा शरीर, मन, इन्द्रिय आदि सभी 
अस्वस्थ हो जावेंगे। फिर हम न अपना कोई लाभ कर सकेंगे, न 
दूसरों का उपकार । न कुछ बुद्धि द्वारा दूसरों का, न अपना कुछ हित 
सोच सकेंगे । 


जब हम अग्नि में हव्य डालते हैं, तब स्थूल अग्नि उस हवि को 
सूक्ष्म कर देती है और शान्त होकर स्वय भी सूक्ष्म हो जाती है । तब 
वह सूक्ष्म अग्नि सूक्ष्म महाग्नि के साथ मिलकर उसे सूक्ष्म वायु की 
सहायता से आकाशाभिमुख जाती हुई द्य लोक में पहुँचकर देवों को 
समपंण करती है । वे देवता उस सूक्ष्म हवि से तृप्त होकर प्रजा के हित 
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के लिये और धान्य आदि की उत्पत्ति के लिये यथोचित वृष्टि कर देते 
हैं । जसे कि मनुस्मृति में कहा है और उसी का बीज वेद में मिलता है- 
'हविष्यान्तमजरं स्वविदि दिविस्पृशि आहुतं जुष्टमग्नौ’ (ऋ० सं० 
१०।८८।१) यहाँ श्री दुर्गाचार्य ने लिखा है--'हवि पान्तंदेवानां च 
पुरोडाशादि निदंग्धस्थूल भावमर्निता क्रियते । स्वः-आदित्यः, यं 
वेत्ति, यधाऽसौ वेदितव्यः-इति स्वविद्‌ अग्निः । दिविस्पर्श--द्या मसौ 
स्पृशति हविरुपनयन्‌ आदित्यम्‌’ (निरुक्त ७।२५।१) इससे स्पष्ट हुआ 
कि जब हम देवताओं को प्रसन्न कर लेंगे, तो वह सम्पूर्ण चराचर 
स्थावर जङ्गम पालित रहेगा, क्योंकि सभी का निर्वाह वृष्टि एवं अन्न 
पर है । उन देवताओं को प्रसन्न करने का उपाय है-यज्ञ । तो यज्ञ 
से देवपूजा सिद्ध हुई, अतः यज्ञ का महत्व सिद्ध हुआ । 


शास्त्रोंकी यह घोषणा है कि यज्ञ देवों को प्रसन्न करने के लिए 
किया जाता है, विचारिये ये देव कोन हैं ! इनका हमसे क्या सम्बन्ध 
है ? हम यज्ञ में इनकी उपेक्षा नहीं कर सकते और हमारे प्रति उनका 
भी कुछ कत्तव्य है । श्रीमद्भागवत्‌गीता में लिखा है । 


देवान्‌ भावयताऽनेन ते देवा: भावयतु व: । 
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ 


प्रजापति ने कहा- इस यज्ञ के द्वारा देवों को प्रभावित करो- 
तृप्त करो, तृप्त हुए देव तुमको तृप्त करें । परस्पर तृप्त करते हुए आप 
सब परम कल्याण को प्राप्त करेंगे । विचारना चाहिए कि वे कोन से 
देव हैं, जिनको प्रजा यज्ञ के द्वारा तृत करती है और वे उसके बदले में 
सुख की अथवा अनुकूल स्थितियों की वर्षा से प्रजा को तृप्त कर 
देते हैं । ॥ 


१ ? 
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इसकी खोज में जब हम निकलते हैं, हमें अग्नि, इन्द्र, वायु, 
आपस्‌, चन्द्र, पृथ्वी, सूर्य, औषधि, वनस्पति आदि नामों में व्यवहृत 
देवों का पता लगता है । यज्ञ से इनकी तृप्ति कैसे होती है, यह भी 
विचार करना आवश्यक है । इसका एक स्थूल रूप मनु के श्लोक द्वारा 
स्पष्ट किया जाता है— 
अग्नौ प्रस्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते । 
आदित्याज्जायते वृष्टिवृ ष्टेरन्नं ततः प्रजाः ॥। 
अग्नि में डाली हुई आहुति सूर्य किरणों में उपस्थित होती है । 
उनके संसर्ग से अन्तरिक्ष में इस प्रकार का वातावरण निमित हो जाता 
है, जिससे मेघों का संग्रह होने लगता है, वे समय पाकर पृथ्वी पर 
बरसते हैं, उस वृष्टि से यहाँ औषधि, वनस्पति, लता, फल, फूल आदि 
विविध खाद्य पदार्थं न केवल मानव के, अपितु प्राणिमात्र के लिए 
उत्पन्न हो जाते हैं । औषधि, वनस्पति, लता, फूल, फल आदि खाद्यों 
में त्रिविध प्रकार की जीवन शक्तियाँ (खाद्योज) रहती हैं, जो फलादि 
का उपभोग करने से प्राणियों को जीवन प्रदान करती हैं । वे जीवन 
शक्तियां इनमें अग्नि, वायु, सूर्य, चन्द्र, पृथ्वी, जल आदि के प्रभाव से 
ही उत्पन्न हो पाती हैं । यदि हम यज्ञादि अनुष्ठान करके आज्य एवं 
अन्य विविध सामग्री को अग्नि के द्वारा उन देवों तक पहुँचाते रहते हैं, 
तो वे उन जीवनी शक्तियों को अधिक और उत्तम रूप से उत्पन्न करने 
में समर्थ रहते हैं । यही यज्ञ के द्वारा देवों की तृप्ति का स्वरूप है । यदि 
हम यज्ञ नहीं करते ता यह विराट्‌ रूप से प्रजापति का जो यज्ञ हो रहा 
है—सूर्य, चन्द्र किरणों द्वारा रस वर्षा करते हैं ताप पहुँचाते हैं, वायु 
प्राण सञ्चार करता है,जल अनुकूल रसों को प्रदान करता है और जो 
अत्यन्त सूक्ष्म कीटाणुओं के रूप में अनन्त राक्षस या असुर हमारे 
जीवन को चाट जाने के लिये हमारे चारों ओर मंडराते हैं, ये सब देव 
मिलकर उन असुरों का ध्वंस करने के लिए बरात्रर प्रयत्न करते रहते 
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हैं । पर हमारे द्वारा यज्ञादि रूप में उन्हें सहयोग न मिलने पर और 
हमारे दूसरे मलीनता आदि का प्रसार करने वाले कार्यों से असुरों की 
संख्या में कल्पनातीत वृद्धि हो जाती है जिससे प्रजा में रोग आदि महा- 
मारी के रूप में फैल जाते हैं । प्रजा नष्ट होने लगती है । पर वह इसके 
आधार-भूत कारणों को नहीं समझ पाती और कष्ट उठाती है । 


यदि हम यज्ञ का बराबर अनुष्ठान करते हैं तो देवों को उससे 
पुष्ट बनने में पूरा सहयोग प्राप्त होता है। यज्ञ से वायु की शुद्धि का 
यही अभिप्राय है, केवल वायु पद तो उपलक्षण मात्र है उसका तात्पर्य 
सभी देवों की शुद्धि अर्थात्‌ पुष्टि होने से है । समस्त वातावरण की शुद्धि 
ही यहाँ अपेक्षित है । इस प्रकार पृष्ट व तृप्त होकर समस्त देव उन 
असुरों का विनाश करने में पूर्ण समर्थ होते हैं,जिससे हमको दीर्घं जीवन 
प्राप्त होता है । यह शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि यज्ञ देवों की खुराक 
है । शतपथ ब्राह्मण के वाक्य हैँ 

प्रजापतिर्दवानव्रवीत्‌ यज्ञो वोडन्नम्‌ । 
यज्ञ उ देवानामन्नम्‌ ॥ 

प्रजापति ने देवों को बताया यज्ञ आपका अन्त है खाद्य है, 
यज्ञ ही देवों का अन्त है । अब यदि हम यज्ञ न करके देवों को भूखा 
मरने देंगे तो निश्चय ही असुर बढ़ जायेंगे । मानव रोगी और क्षीण 
आयु होगा, जो आज सन्मुख स्पष्ट दीख रहा है । 

यह बात निश्चय है कि देव यज्ञ के द्वारा ही अपने कार्य सम्पादन 
करते के लिए शक्ति प्राप्त करते हैं । शतपथ ब्राह्मण में लिखा है-- 

यदु ह किञ्च देवाः कुर्वते स्तामेनेव त कुर्वते । 
यज्ञा बे स्तोमो यज्ञेनेव तत्कुवंते ।। 

देव अपना जो कुछ कार्य करते हैं । वे स्तोमर्य साधन के द्वारा ही 
करते हैं । स्तोम यज्ञ का नाम है, इसलिए यज्ञ केद्वारा ही वे अपना 
कार्य करने में समर्थ होते है । 
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प्रत्येक व्यक्ति इसका स्पष्ट अनुभव कर सकता है कि यज्ञ के 
द्वारा चारों ओर के वातावरण में कुछ अनुकूल प्रभाव पड़ता है या 
नहीं । जब अग्नि में आज्य अथवा अन्य उपयोगी शाकल्य द्रव्य आहुत 
किये जाते हैं,उनके दग्ध होने पर दूर अवस्थित व्यक्ति को विशेष प्रकार 
की सुगन्ध का स्पष्ट अनुभव होता है । आहुत द्रव्यों की जीवनोपयोगी 
शक्तियाँ अग्नि के द्वारा अति सूक्ष्म अवस्था में परिवर्तित होकर वायु 
आपस्‌, पृथ्वी, सूर्य-रश्मि आदि देवों में निहित उन जीवनी शक्तियों में 
अनुपम स्फूति प्रदान करती हैं, जो खाद्य के रूप में आकर प्राणिमात्र को 
जीबन प्रदान करने वाली हैं । 


बहुत लोग कह दिया करते हैं कि यज्ञ में जो घृत आदि दग्ध 
कर दिया जाता है, यदि उसे किसी व्यक्ति को दे दिया जाय और वह 
उनका उपयोग करले, तो उसका भला हो जाय, उमे व्यर्थं जला देने से 
क्या लाभ ? वस्तुतः ऐसा विचार रखने वाले लोग जान-बूझकर अज्ञानी 
बनते हें । एक व्यक्ति के द्वारा प्रयुक्त किया हुआ घृत आदि केवल 
उसी व्यक्ति को थोड़ा-वहुत लाभ पहुँचायेगा, पर उतने ही घृत का 
यज्ञाग्नि द्वारा यदि प्रयोग किया जाय, तो वह सहस्नों व्यक्तियों के लिये 
लाभप्रद होगा । इसीलिये तो यज्ञ त्यागसय व परोपकारमय है इसमें 
प्रत्येक ब्यक्ति की सेवा की भावना निहित रहती है । यज्ञाग्नि में प्रदत्त 
एक आहुति सूक्ष्म होकर देवों में अनन्त जीवन शक्तियों को स्फूति प्रदान 
करती है,जिनका लाभ सहस्राधिक व्यक्तियों को पहुंचने वाला होता है । 
यज्ञ सम्बन्धी इन भावनाओं को लेकर शतपथ ब्राह्मण में कुछ सन्दर्भ 
लिखे गये हैं, जो इन अर्थो पर सुन्दर प्रकाश डालते हैं 


ततोऽसुरा उभयी रोषधीर्याश्च मनुष्या उपजीवन्ति याइच 
पशवः कृत्ययेव त्वन्‌ विषेगेवं त्वत्‌ प्रतिलिलिपुः उतेव चिद्दे- 
वानभि-=भवेमेति, ततो न मनुष्या आशुर्न पशव आलिलिझिरे 
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ता हेमा: प्रजा अनाशकेन नोत्परावमूत्रुः ।“ते देवा होचुप न्तद 
मासामपि जघाँतामेति, केनेति ? तज्ञ नैवेति । 
=रा४, ३।२।२ 
असुरो ने उन समस्त औषधियों को मारक तत्व अथवा विष से 
मानो लिप्त कर दिया, जिसका उपयोग कर सपस्त मातव व पशु अपना 
जीवन निर्वाह करते हैं, ऐसा करके उन्होंने यह सोचा, कि इस प्रकार 
हम देवों को परास्त कर लेंगे । पर उन औषधियों को उस अवस्था में 
पशुओं ने चुगा, उनका उपयोग न करने से समस्त प्रजा असुरों के द्वारा 
पराजित न की जा सकी । 
इस ब्राह्मण वर्णन में यह ध्यान देने योग्य हे कि औषधियों में 
जब स्वास्थ्यनाशक असुर रूप कोटागु उत्पन्न हो जाते हैं, उस समय 
उनका उप्रयोग न करना ही श्रेयस्कर है । इस प्रकार अन्नादि औषधियों 
में प्रादुभू त असुर उनके उपयोगसे प्राणियों के स्वास्थ्य को नष्ट कर देवों 
के कार्यक्रम को विध्वस्त कर देना चाहते हैं। यह ठीक है, कि ऐसी 
अवस्था में उन अन्नों का उपयोग न करने से भी तो कार्य नहीं चलता । 
बिना अशनपान के प्राणी कब तक जीवित रह सकता है ? फिर असुर 
भी ऐसे कपटी व ध्ूर्त हैं, कि वे अपने आपको इतने स्पष्ट रूप में कब 
आने देते हैं, कि उन्हें कोई भी जान पहचान सके और उनकी मार से 
अपने आपको बचा सके । इसलिये अपुरो को सदा प्राय: छद्मवेषी कहा 
गया है, ये लुक-छियकर आते हैं और देवों को चक्कर में डालकर परे- 
शान करते हैं । इसीलिए उनसे सुरक्षित रहने के लिये उपयु क्त ब्राह्मण 
सन्दर्भ की अन्तिम पंच्यिं में बताया गया है कि असुरों के इस आक्र- 
मण को देखकर देवों ने आपस में सलाह की कि हमें इन औषधियों में 
अन्तनिविष्ट असुरों का हनन करना चाहिए । किसी ने पूछा, कि वह 
किस उपाय से किया जा सकता है ? उत्तर मिला, वह यज्ञ से ही किया 
जा सकता है । इस प्रसंग से यह स्पष्ट है, कि अन्नादि औषधियों में 
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अन्तःप्रादुभू त स्वास्थ्य नाशक तत्वों का यज्ञके द्वारा ही अपावरण किया 
जा सकता है । जहाँ पर नियमित रूप से यज्ञों का अनुष्ठान होता है, 
वहाँ कें विस्तृत वातावरण में उत्पन्न अन्तादि औषधियों मं स्वास्थ्यनाश क 
तर्त्वो के प्रादुर्भाव की सम्भावना ही नहीं रहती । 

शतपथ ब्राह्मण में इस प्रसद्ध का उपसंहार करते हुए आगे 
लिखा है-- 

एतेन वे यज्ञ नेष्ट, वोभीनामीषधीनाँ याश्च मनुष्या 
उपजीवति याश्रच पशव कृत्यामिवत्वत्‌ विषतित्रत्वत्‌ अपजध्नुः 
तत आरननु मनुष्या आलिशत पशव: । 

“इस यज्ञ के द्वारा ही उन समस्त औषधियों के स्वास्थ्यनाशक 
विष-प्रभाव को नष्ट कर दिया गया, जितका उपयोग मनुष्य अथवा पशु 
करते हैं, परिणाम स्वरूप मनुष्य उन अन्नादि औषधियों का उपयोग 
करने लगे और पशु भी चुगने लगे।”यज्ञ के द्वारा वातु अथवा वातावरण 
की शुद्धि के लिये इससे अधिक और किस प्रमाण की आवश्यकता है 
ब्राह्मण ग्रन्थों में इस प्रकार के प्रसङ्ग अनेक स्थलों में हे । इसके लिये 
आप गोपथ ब्रह्मण के उत्तर भाग (१।१४) और कौषीतकि ब्राह्मण 
(५१) को देख सकते हैं । 

संक्षेप में चाहे काम्य यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं अथवा नित्य 
यज्ञ का और उसका चाहे कोई दूसरा भौतिक फल हो अथवा आध्या- 
त्मिक, पर उन समस्त प्रकार के यज्ञों से वातावरण की शुद्धि, रूप, फल 
का निराकरण तो किया ही नहीं जा सकता । यज्ञ, अनुष्ठान किये जाने 
पर उनके परिणाम से बचकर हम निकल नहीं सकते । यह यज्ञों का 
अनिवार्य और अनिर्बंध फल है । यज्ञ के किसी भी दूसरे लक्ष्य पर पहुँ- 
चने के लिये हमें इ मार्ग से जाना ही होगा । यह देव और मानवों का 
अटूट सम्बन्ध है । इस रूप में मानव-समाज की समृद्धि का यह मूल 
आधार है । 
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यज्ञे न यज्ञमयजन्त देवास्थानि धर्माणि ` परथमान्यासन । 
मानव यज्ञ के द्वारा ही देव अपने यज्ञ का अनुष्ठान 'यथात्रत्‌ क्र 
पाते हैं । ये सर्वेश्रे छ धर्म है, ये अद्वितीय है, उत्तम है,इसकी तुलना अन्य 
किसी से नहीं की जा सकती । 
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यास्क महूषि वेदिक शब्दों का निर्वचन करते हुए देव शब्द के 
विषय में ऐसा लिखते हैं --देव: कस्मात्‌ ? देवो दान!द्‌ वा दीपनाद्‌ वा 
द्योतनाद्‌ वा द्य्‌स्थानोभवत्तीति वा” देव वयों कर देव कहलाता है ? देव 
इसलिए कि वह दान देता है, प्रकाशित करता है, प्रकाशित होता है 
अथवा यस्थान में रहता है । इन यास्कमहपषि के निर्वचन से हमें मह 
स्पष्ट रीति से मालूम हुआ “कि दा द्योतन'अर्थात्‌ प्रकाशित होना, दीपन- 
दूसरी वस्तुओं को प्रकाशित करना अथवा आकाश के अन्दर रहना ये 
गुण जिसमें पाये जायें वह देव व देवता है । इन लक्षणों से देवों को 
पहचानने में हमें आसानी होगी । परीक्षक लोगों को कहना है कि लोक 
में किसी वस्तु की सिद्धि करना चाहो तो दो चीजों की आवश्यकता 
होती है ¦ वह दोनों चीजें कौन हैं ? एक है लक्षण, दूसरी है प्रमाण । 
“लक्षण प्रमाणाक्ष्या हि वस्तु सिद्धिः’ लक्षण और प्रमाण से ही वस्तु की 
सिद्धि होती हू, यह शास्त्रीय वचन है 1 

उपयु क्त लक्षण से सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु 
आदि पदार्थं देव शब्द वाच्य है ऐसा सिद्ध होता है। 

यजुर्वेद में चौदहत्रे अध्याय के अन्दर एक मन्त्र आता है कि 
पृथ्वी आदि पदार्थ स्पष्टोक्ति से देवता कहलाते हैं । 

आग्निदेवता,वातो देवता, सूर्योदेवता, चन्द्रमा देवता,रुद्रो 
देवता, आदित्या देवता, मरुतो देवता, विश्वे देवा देवता, ब्रृहस्प- 
तिदेवतेन्द्रो देवता, वरुणो देवता ॥ 

--यजु० अ० १४ म० २० 
मन्त्र का अर्य स्पष्ट है । इसमें कौन-क्रौन पदार्थ देवता पदवाच्य 

हैं, पाठक भली भाँति जान सकते हैं 1 
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यज्ञ के द्वारा इन देवताओं का सत्कार करनेंसे मनुष्य को विविध 
शक्तियां प्राप्त हौ जाती हें । यह केसे हमें जान लेना चाहिए । 

नित्य अग्निहोत्र को शास्त्रों में देवयज्ञ कहा गया है । देवयज्ञ 
का अभिप्राय है - देवताओं को उद्देश करके किये जाने वाली क्रिया । 
एक यज्ञकुंड के अन्दर अग्नि को आधार करके और उस अग्नि को 
प्रदीप्त करने के पश्चात्‌ औषधि आदि से सिद्ध किये हुए हव्य पदार्थों की 
आहुति नित्य दी जाती है । इस तरह करने से देवता प्रसन्न हो जाते हैं 
अर्थात्‌ शुद्ध हो जाते हैं । 

“अग्नि वे देवानां मुखम्‌' अग्नि देवताओं का मुख हैं । इसलिये 
अग्नि के अन्दर जो भी कोई पदार्थ डाला जाता है वह सभी देवताओं 
को प्राप्त हो जाता है । जैसे आपने मुख के अन्दर डाली हुई चीज सारे 
शरीर के अन्दर पहुँच जाती है उसी तरह अग्नि के अन्दर डाली हुईं 
वस्तु जल, वायु, अन्तरिक्ष आदि देवताओं को आसानी से प्राप्त हॉ 
जाती है । 

जब अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी आदि पदार्थ जो देंत्र हैं यज्ञ से 
शुद्ध ही जाते हैं, यही उन देवताओं का सत्कार कहलाता है । इसी 
यज्ञ क्रिया से देवयाँ संत्कृत होती हैं अर्थात्‌ शुद्ध हो जाती हैं। इस 
तरह प्रसन्‍त--शुद्ध हुए देवताओं को गृहस्थ प्राणी उपयोग में लाते हैं । 
उन पदार्थों को सभी प्राणी अपनी इन्द्रियों ह द्वारा ग्रहण करते हैं। 
इससे हमारी इन्द्रिय शक्तियाँ बढ़ जाती है। इन्द्रियाँ शुद्ध होती हैं,जीवन' 
पवित्र होता है, नीरोग॑ रहता है । शुद्ध और पवित्र अन्न, जल के प्रयोग 
से जो हमारे शरीर के अङ्ग बनते हैं, वह भी पवित्र होते हैं,। 'यदन्नं 
तन्मनः जैसा अन्त वैसा ही मन होता है। इन्द्रियों को शक्ति प्राप्त 
होना, मन शुद्ध और पवित्र बनना क्या शक्ति का मिलना नहीं ? इससे 
बढ़कर शक्ति कौन-सी होती है ? मनुष्य शुद्ध मनसे न जाने क्या-क्या 
कार्य साध सकता है। के श्र 


यज्ञ की अनिर्वचनीय महत्ता 


य्य 
a 


३+ आदित्य रास्नासि किष्णोर्वण्पोऽस्यूजेत्वाऽदब्धेन त्वा 
चक्षुषावपञ्यामि । आग्नेजिह्वासि सुहुईवेभ्यौ धाम्ने मे भव 
यजुषे यजुषे । 
- -थजुर्षद १।३० 
अर्थाच्‌--जिस प्रकार परमात्मा वेद के प्रत्येक मन्त्र से प्रतिपादित 
है तथा सर्वव्यापी एवं उपासना करने योग्य है. उसी प्रकार यज्ञ भी वेद 
के प्रत्येक मन्त्र से प्रतिपादित, सत्र प्राणियों को बल तथा सुख साधन 
पहुँचाने वाला है । 
यो यज्ञे यज्ञ परमे रिज्यते यज्ञसंज्ञितः । 
तयज पुरुषं विष्णु नमामि प्रभुमीश्वरम्‌ । 
“जो यज्ञ द्वारा पूजे जाते हैं, यज्ञमय हैं, यज्ञ रूप हैं उन यज्ञ रूप 
परमेश्वर को नमस्कार है 1” 
भारतीय धर्म शास्त्रों में यज्ञ को ईश्वर रूप माना गया है । सब 
बेदों में ज्येठ ऋग्वेद के सवै प्रथम मन्त्र “अग्तिमीड़े पुरोहितं” में अग्नि 
रूप परमात्मा की वन्दना एवं प्राथना की गई है। इससे प्रतीत होता 
है कि वेद के अवतरण से भी पूर्व अग्नि रूप भगवाम्‌ की महिमा 
प्रकट थी 1 
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वैदिक काल सृष्टि का आरम्भिक्र काल माना जाता है । सृष्टि के 
आदि में हमें भगवान्‌ का ज्ञान वेद समाधिगत तत्व दृष्टि वाले ऋषियों 
द्वारा प्राप्त हुआ । वेद हमारी जाति का प्राण है, हमारे धर्म का सिर 
है । उसका प्रभाव क्या देश विदेश सब स्थानों में छा रहा है। 
उस वेद का प्रादुर्भाव यज्ञ के लिये ही हुआ है । 

प्रसिद्ध ज्योतिष ग्रन्थ सिद्धान्त शिरोमणि’ में कहा है--वेदा- 
स्तावद्‌ यज्ञ कर्मेप्रवृत्ता ( गणिताध्याय मध्यमधिकारस्य काल, माना- 
ध्याय, § श्लोक ) यहां पर बेदों की प्रवृत्ति यज्ञकार्मार्थ बताई गई है । 
यही बात लग्न ज्योतिष' में भी आई है। 'वेदाहि यज्ञाथमभिप्रवृत्ताः' 
( ७ खण्ड ) वेद का ब्राह्मण भाग भी यही बताता है--'चत्वारो वे 
वेदा: तैयंज्ञेस्तायते' ( गोपथ ब्राह्मण १।४।२४ ) केवल यही नहीं, 

अन्यत्र भी यही बताया है--यज्ञो वेदेषु प्रतिष्टितः' ( गोपथ १।१।२5 ) 

प्रसिद्ध तार्किक दर्शन न्याय वात्स्यायन भाष्य में भी यही सूचना मिलती 
है-'यज्ञयोमत्त्र: व्राह्मणस्य ( वेदस्य ) विषय! ( ४।१६२ ) । प्रसिद्ध 
स्मृति मनुस्मृति’ भी यही कहती है--दुदोह यज्ञसिध्यर्थमृग्यजुः साम- 
लक्षणम्‌ ( १1२३ ) प्रसिद्ध भगवद्गीता भी यही मानती हैं--एवं 
बहुविधायज्ञा वितता ब्रह्मगो वेदस्य मुखे' ( ४।३७। 

प्रसिद्ध इतिहास ग्रन्थ महाभारत में भी यही सूचित किया है- 
'देवर्यज्ञा समुत्पन्ताः'( वन पर्व १५०।२८ ) । प्रसिद्ध ग्रन्थ निरुक्त में भी 
लिखा है-यज्ञस्य चत्वारि श्शुङ्गा इति वेदा वा एते उल्कः । विधा 
वद्ध मन्त्र ब्राह्मणकल्पेः । ( १३।७-१ ) प्रसिद्ध व्याकरण ग्रन्थ पातंजलि 
महाभाष्य में कहा है-न सर्वेलिगने च सर्वाभिविभक्तिभिवद, मन्त्रा 
निगिदिताः । ते चावश्यमेव यज्ञगतेन पुरुषेण यथायथ विपरिननथितव्याः, 
( पस्पर्शाह्विक ) इन सत्र प्रमाणों से सिद्ध हो रहा है कि वेद का विजय 
यज्ञ है । 

स्वयं वेद का मन्त्र भाग भी यही बताता है-'एदमगन्य देव 
यजते”””"”"”““व्रकृपामाभ्यौ संतरन्त पजुभि:' ( थजुः वा० सं० ४-१) 
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“ब्रह्म (वेदः) यज्ञेन कल्पताम्‌, (यजुः वा० सं० १८। २६) अन्य 
उसकी बड़ी साक्षी यही है कि वेद के अधिकार के प्राप्याथं यज्ञोपवीत 
धारण करना पड़ता है और वह यज्ञोपवीत यज्ञ के वस्त्र होने से ही उस 
नाम को धारण करता है । इससे स्पष्ट हुआ कि-वेदों का आविर्भाव 
ही यज्ञ करने कराने के लिये हुआ है । तब वेद की भांति यज्ञ की भी 

हत्ता स्वतः सिद्ध हुई । 

यज्ञ भारतीय संस्कृति का आदि प्रतीक है । हमारे धर्म में 
जितनी महानता यज्ञ को दी गई है उतनी और किसी को नहीं दी गई । 
हमारा कोई भी शुभ-अशुभ धर्म-कृत्य यज्ञ के निना पूर्ण नहीं होता । 
जन्म से लेकर अन्त्येष्टि तक १६ संस्कार होते हैं इनमें अग्निहोत्र आव- 
एयक है । जब बालक का जन्म होता है तो उसकीरक्षार्थ सूतक-निवृत्ति 
घरों में अखण्ड अग्नि स्थापित रखी जाती है । नामकरण, यज्ञोपवीत, 
विवाह आदि संस्कारों में भी हवन आंवश्यक होता है । अन्त में जब 
शरीर छूटता है तो उसे अग्नि को ही सौँपते हें 1 अब लोग मृत्यु के 
समय चिता जलाकर यों ही लाश को भस्म कर देते हैं पर शास्त्रो में 
देखा जाय तो वह भी एक यज्ञ है । इसमें वेद मन्त्रों से विधि पूर्वक 
आहुतियां चढ़ाई जाती हैं और शरीर को यज्ञ भगवान्‌ के अर्पण किया 
जाता है । 

यज्ञ भारतीय धर्म का मूल है । आत्म-साक्षात्कर, स्वर्ग, सुख, 
बन्धन, मुक्ति, मनःणुद्धि, पाप-प्रायश्चित, आत्म-बल वृद्धि और ऋद्धि- 
सिद्धियों के केन्द्र भी यज्ञ ही थे। यज्ञों द्वारा मनुष्य को अनेक आध्या- 
त्मिक एबं भौतिक शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं । वेद मन्त्रों के साथ-साथ 
शास्त्रोक्त हवियों के द्वारा जो विधिवत्‌ हवन किया जाता है उससे एक 
दिव्य वातावरण की उत्पत्ति होती है । उस वातावरण में बेठने मात्र 
से रोगी मनुष्य नीरोग हो सकते हैं। चरक ऋषि ने लिखा है कि 
“आरोग्य प्राप्त करने की इच्छा करने वालों को विधिवत्‌ हवन करना 
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चाहिए” बुद्धि शुद्ध करने की यज्ञ में अपूर्व शक्ति हैं। जिनके मस्तिष्क 
दुर्बल हें या बुद्धि मलोन है वे यदि यज्ञ करे तो उनकी अनेकों मानसिक 
दुबेलतायें शीव्र ही दूर हो सकती हैं । यज्ञ से प्रसन्न हुए देवता मनुष्यको 
धन, सौभाग्य, वैभव तथा सुख साधन प्रदान करते हैं । यज्ञ करने वाल! 
कभी दरिद्री नहीं रह सकता । यज्ञ करने बाले स्त्री-पुरुषों की सन्तान 
बलवान्‌ बुद्धिमान्‌, सुन्दर और दीर्घजीवी होती है। राजा दशरथ को 
यज्ञ द्वारा ही चार पुत्र प्राप्त हुए थे । गीता आदि शास्त्रों में यज्ञ को 
आवश्यक धर्मेकृत्य बताया गया और कहा गया है कि यज्ञन करने 
वाले को यम लोक और परलोक कुछ भी प्राक्त नहीं होता । यजुर्वेद में 
कहा गया है जो कि यज्ञ को त्यागता है उसे परमात्मा त्याग देता हे । 
यज्ञ के द्वारा ही साधारण मनुष्य देव योनि को प्राप्त करते हैं और स्वर्ग 
के अधिकारी बनते हैं । यज्ञ को सर्व कामना पूर्ण करने वाली कामधेनु 
ओर स्वर्ग की सीढ़ी कहा गया है। यज्ञिकों की अत्मा में ईश्वरीय 
प्रकाश उत्पन्न होता है और इससे स्वल्प प्रयत्न द्वारा ही सद्गति का 
द्वार खन जाता हैं । आत्म साक्षात्कार और ईश्वर प्राप्ति का तो यज्ञ 
अमोघ साधन हैं । यज्ञ से अमृतमयी वर्षा होती हे, उससे अन्न, पशु, 
वनस्पति, दूध, धातु, खनिज पदार्थ आदि की प्रचुर मात्रा में उत्पत्ति 
होती है और प्रोणियों का पालन होता है । यज्ञ से आकाश में अदृश्य 
रूप से ऐसा सद्भोवनापूर्ण सूक्ष्म वातावरण पैदा होता है जिससे संसार 
में फले हुए अनेक प्रकार के रोग, शोक, भय, वलेश, द्वेष, अन्याय 


अत्याचार नष्ट हो सकते हैं और सव लोग प्रेम और सुख-शान्तिपूर्वेक 
रह सकते हें । 


प्राचीन काल में ऋषियों ने यज्ञ के इन लाभों को भली प्रकार 
समझा था इसलिये वे उसे लोक-कल्याण का अतीव आवश्यक कार्य 
समझकर अपने जीवन का एक तिहाई समय यज्ञों के आयोजन में ही 
लगाते थे । स्वयं यज्ञ करना और दूसरों से ग्रज्ञ कराना उनका प्रधान 
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कर्म था । जब घर-घर में यज्ञ की प्रतिष्ठा थी तव यह भारत भूमि स्वं 
सम्पदाओं की स्वामिनी थी, आज यज्ञ को त्यागने से ही हमारी दुर्गति 
हो रही है । 

वेदों में यज्ञाग्नि की पग-पग पर प्रशंसा और प्रार्थना है । इस 
प्रशंसा और प्रार्थना में यज्ञ में सन्निहित शक्तियों और लाभों का वर्णन 
है। इन पर थोड़ा ध्यान देने से वह सहज ही जाना जा सकता है कि 
यज्ञ की अग्नि कितनी उपयोगिताओं और महानताओं से परिपूर्ण है । 
नीचे कुछ ऐसी ही प्रार्थनायें दी जाती हैं 

शिवो नांमसि स्वधितिस्ते पिता नमर्तेऽअस्लु मा मा हि 
साः । निवर्त्त याभ्यायुषेऽन्नाद्याय प्रजननाय रायस्पोषाय सुप्रजा- 
सत्वाय सुवीर्याय । -ज्यजु० ३।५३ 

अर्थ-हे यज्ञ ! तू निश्चय ही कल्याणकारी है । स्वयंभू परमेश्वर 
तेरा पिता हैं । तेरे लिये नमस्कार है। तू हमारी रक्षा कर। दीर्घ 
आयु, उत्तम अन्न, प्रजनन शक्ति, ऐश्वर्य, समृद्धि, श्रेष्ठ सन्तति एवं 
भङ्गलोन्मुखी बल, पराक्रम के पिये हम श्रद्धो-विश्वास पूर्वक तेरा सेवन 
करते हैं । 

त्वामग्ने यजमाना5अनुद्य न विश्वावसु दधिरे वोर्याणि 
सवया सह द्रविणमिच्छमाना ब्रज गोमंत मुशिजो विदब्रु:। 

-ण्यजु० १२।२८ 

अथे -हे देव अग्ने ! जो सदा यज्ञ करते रहते हैं ऐसे सद्गृहस्थ 
सदा ही श्रेष्ठ सम्पत्तियों के स्वामी होते हैं, उन्हें इस यज्ञ के पुण्य प्रभाव 
से सदैव ज्ञानियों को सत्सङ्गति के साथ ही धन की ्राप्ति भी होती 
रहती है 1” 

पुनस्त्वादित्या रुद्रा वसवः समिन्धतां पुनब्रह्माणो वसुनीथ 
अज्ञे: । घृतेन त्व तन्वं वर्धयस्व सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः ॥ 

ज्ज्यर ५९५४५ 
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अर्थे- हि ऐश्वर्य को प्राप्त कराने वाले यज्ञाग्ने ! तुझे ये यज्ञकर्ता 
आदित्य यज्ञ वसु यज्ञ एवं रुद्र यज्ञ के द्वारा बारम्बार प्रदीप्त करें । इन 
यज्ञों से तुम अपने तेज की अभिवृद्धि करके यज्ञ कर्ताओ की कामना पूर्ण 
करो या पूर्ण करने में समर्थ होओ ।” 

अयमग्निः पुरीष्यो रयिमान्‌ पुष्टि वद्धनः । 
अनने पुरीष्याभि दयम्नमभि सहऽआयच्छस्व॥ 
ऊझायजु० ३।४० 
अर्थ--यह यज्ञाग्नि वृष्टि कराने वाली, धन देने वाली तथा पुष्टि 
और शक्ति को बढ़ाने वाली है । हे पुरीष्य अग्नि ! तुम हमारे सव ओर 
वल और यश विस्तार करो । 
विशुद्धाम विराजति वाक्‌ पतङ्गाय धीयते । 
प्रति वरतोरह द्यूभि ॥ 

“यह यज्ञ जो प्रतिदिन किया जाता है वह अपनो प्रदीप्त 
ज्वालाश्रों से युक्त निरन्तर यज्ञकर्ता के अन्तर में विराजता रहता है, 
फिर ऐसी दशा में किसी अन्धकार, असुर, अज्ञान को ठहरने का यहाँ 
अवकाश ही कंपे हो सकता है ? सच्चे यज्ञकर्ता एक दिन सम्पर्ण अन्ध- 
कार और अज्ञान से मुक्त होकर दिव्य परमात्मा के चरणों में पहुँच 
जाते हैं ।” 

शर्मास्यवधूतं रक्षोऽ धुताऽरातयोऽदित्यास्त्वगसि प्रति 
त्वादितिर्वेत्तु। अद्रिरसि वानप्रस्पत्यो ग्रावासि थुबुध्न: प्रति त्वा- 
दित्यास्खग्वेत्त, ॥ दु 

यजुवद ११% 

“हे यज्ञ ! तुम सुखकारक एवं आश्रय लेने योग्य हो तुम से रोग 
विनष्ट होते हैं तथा रोग के कीट।णु भी ध्वस्त होते हैं तुम पृथ्वी के लिये 
त्वचा की भांति रक्षक हो । तुम हरीतिमा पूरित वनस्पतियो से आच्छा- 
दित पर्वत के.सहृश्य, सुन्दर,सुहावने भौर हितक्रारी हो,तुम इस सुविस्तृत 
आकाश में जल से लवालव भरे वर्षाभिमुख बादलों के सदृश हो ।” 


[ २६ 


धान्यमसि धिनुहि देवान्‌ प्राणाय त्वोदानाय त्वो व्यानाय 

त्वा । दीर्घामनु प्रसितिमायुषे धांन्वो देवो व: सविता हिरण्यपाणिः 
प्रतिगृभ्णात्वच्छिद्रेण पाणिना चक्षुषेत्वा महीनां पयोऽसि ॥ 

्+यजु ० १1२० 


“हे यज्ञ ! तुम देवों का धान्य (भोजन) हो, अत: इस हवि के 
द्वारा तुम उसे प्रसन्न करो, जिससे वे प्रसन्न होकर यज्ञकर्त्ता को सुख 
ओर कल्याण प्रदान करें । हम तुम्हें प्राण, उदान, व्यान आदि प्राणों में, 
आयु में तथा जीवन की व्यापक उन्नति करने के लिये धारण करते हैं, 
आपके अनुग्रह से यह सब सब वस्तुयें हम प्राप्त करेंगे ।” 

आदित्य व्युन्दनमसि विष्णो स्तुपो$स्यूर्णम्रदसं त्वा स्तृ- 
णामि स्वासस्थां देवेभ्यो भुवपतये स्वाहा भुवन पतये स्वाहा 
भूतानां पतये स्वाहा । यजु १।२।२ 

“हे यज्ञ ! लुम पृथ्वी को सींचने वाले हो,अर्थातू पृथ्वी निवासियों 
को सर्दाङ्गीण अभ्पुन्तति और कल्याण के अमृत से अभिसिचन करते हो । 
हे देवों को सुखद स्थिति देने वाले एवं सभी भांति रक्षा करने वाले 
यज्ञ ! हम तुम्हें सुविस्तृत और सूक्ष्म से सूक्ष्मतर बनाना चाहते हैं ।” 

अग्ने वाजजिद्वाजं त्वां सारिष्यन्त दाजितं, सम्माज्मि। 
नमो देवेभ्यः सुधा पितृभ्यः सुयमे मे भूयास्तम्‌। -यजु० २७ 

“हे बलप्रापक और बल के विजेता यज्ञाग्नि ! मैं तुझे प्रदीप्त 
करता हूँ । देवों के लिए तुम सं:कार एवं पितरों के लिए शक्ति स्वरूप 
हो । ये दोनों मुझे संयम से जलाने वाले हों ।' 

अस्कन्नमद्य देवेभ्यऽआज्यं, सञ्रियासमडिघ्रणा विष्णो मा 
त्वावक्रमिषं वसुमती मग्ने तेच्छायामृपस्थेषं विष्णो स्थानमसीत- 
$इन्द्रो वीय्यमकृणो दूर्ध्वोऽध्वरऽआस्थात्‌ । यजु० १।२।८ 

“--आज मैं दिव्य गुणों के लिये, अविचलित आज्य को गति 
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के साधक अग्नि के द्वारा अच्छे प्रकार धारण करता हूँ।हे यज्ञ ! मैं 
धनः धान्य से युक्त तुम्हारे आश्रय को प्राप्त होऊं।” 
अन्तशचरति रोजनास्य प्राणदप!नतीं । व्यख्यन महिसो दिवस्‌ । 
-_यजु० ३1७ 
“यज्ञाग्निकी दीप्ति प्राण से अपान तक अन्तर में विचरण करती 
है । यह महान्‌ अग्नि द्योलोक को प्रकाशित करता है । यह यज्ञ, अपने 
प्रभाव को भौतिक लाभ देने तक में ही सीमित नहीं करता । इसका 
प्रभाव यज्ञकर्ता के अन्तर भी संक्रमित होता है जिससे प्राण और 
अपान क्रो अलग करने वाले कपाट जल जाते हैं और जहाँ प्राण और 
अपान एकीभूत हुए कि दिव्यलोक में जाने का पथ और शक्ति एवं 
प्रकाश एक साथ मिल जाता है ।” 
अयमर्निगृ हपतिर्गाहपत्यः प्रजाया वसुवित्तमः। अग्ने 
गृहपतेऽमिद्युम्नभि सह आयच्छ्स्व ॥ यजु ३1३६ 
अर्थ--यह पोषण करने वाली गाहँपत्य अग्नि, प्रजा के लिये 
अतिशय ऐश्वर्य देने वाली है । (इसलिए यज्ञकर्ता प्रार्थना करते है) हे 
गृहपति अग्ने ! आप हमारे लिये सब ओर ऐश्वर्य, यश एवं बल का 
विस्तार करें । 
अर्निमूर्धा दिवः ककुत्पतिः पृथ्व्याउ्अयम्‌ अपां रेतांसिजिन्वति । 
यजु० १।३१२ 
“यह महान्‌ यज्ञाग्नि, पृथ्वी में व्याप्त होकर इसका पोषक 
और सञ्चालक बन जाता है, अन्तरिक्ष लोक में यह पर्जन्य से एकी* 
होकर वृष्टि (जल) का रूप धारण कर लेता है और यही एक यज्ञाग्नि 
द्यलोक में व्याप्त और सामञ्ज्यसित होकर सूर्य रूप को प्राप्त होता है । 
अतः यज्ञ के द्वारा मनुष्य प्रत्येक लोक की ऊंची से ऊंची स्थिति को प्राप्त 
कर लेता है। 
ग्रहा मा विभीत मा वेपध्वमू्ज विश्र5ए मसि उर्ज विभ्रड 
सुमन!ः सुमेधा ग्रहानेमि मनसा मोदसानः। = यजु० १।२।४१ 
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“यज्ञ भगवान, यज्ञ कर्त्ताओं को आश्वासन देते हैं-- हे 
गृहस्थो ! डरो मत, घबराओ मत, बल-बीय्य॑ को धारण करने वाले हम 
तुम्हारे पास आये हैं। ओज को धारण करते हुए, शुद्ध मन और 
बुद्धि वाले, हृदय में प्रसन्न होते हुए हम तुम्हें कल्याण के लिये प्राप्त 
होते हैं 1” : 
कुवकुटो$सि मधुजिह्वऽइषमूर्जमावद त्वया वयं स घात 
संघातजेष्म वर्षवृद्धमसि प्रति त्वा वर्ष वृद्धे वेत्त परापूत रक्षः 
परापूता अरातयोऽपहत रक्षो वायूर्वो विविनवतु दवो बः सविता 
हिरण्यपाणिः प्रति~गुभ्णात्वच्छिद्रेणपाणिना ॥ 
यजु० १।१।९६ 
“हे यज्ञ ! तुम जल के मालिन्य आदि दोष तथा उसमें रहे 
अभाव की परिपूर्ति करने वाले हो, मधु जिह्वा वाले हो अर्थात्‌ माधुर्य 
तत्त्व से तुम ओत-प्रोत हो, तुम वृष्टि के बद्धक हो, मनुष्यों को यह 
जानना चाहिए कि यज्ञ वृष्टि बद्धक है। तुम हमारे लिये अन्न और 
रस को सिद्ध करो, जिससे उसे भक्षण कर हम अन्तर और बाह्य दोनों 
संग्रामों में विजयशील हो सके । तुम्हारे हारा हमारे बाहरी विघ्न नष्ट 
हो जायें और हमारी अदानशीलता के भाव विचार भी विनष्ट होवें । 
तुम आहुति में दिये गये पदार्थो को सक्ष्मतर बनाकर उसे परिव्यापक 
सूर्य किरणों के सहारे संत्र फेला दो 1” 
देव सवितः प्रसुव यज्ञ प्रसुव यज्ञपति भगाय। दिव्यो 
गन्धर्वः केतपूतेः केत नः पुनातु वाचस्पतिर्वाच नः स्वदतु ॥ 
-ण्यजु० १।११।७ 
“है सर्व तत्त्वों के उत्पादक यज्ञ ! हमें सुख एवं ऐश्वर्य को 
देने वाले श्रेष्ठतम कर्म यज्ञानुष्ठान में प्रवृत्त करो और यज्ञ के अनुष्ठान 
वालों को अपने दिव्य गुणों की उपलब्धि के लिये उत्प्रेरित करो, जिससे 
हम लोग दिव्य वाणी और दिव्य वाणी के अधिष्टाता की पवित्रता से 
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अपने ज्ञान और वाणी के साधनों को पवित्र करे, जिससे हमारा ज्ञान 
अमृत से और हमारी वाणी आस्वाद से परिपूर्ण हो जाय । 
इन्द्रस्य स्थूरसींद्रस्य ध्रुवोऽसि ऐन्द्रमसि वेश्वदेवमसि । 
यजुः १।५।३० 
“हे यज्ञ ! तुम ऐश्वर्यवान्‌ इन्द्र या परमेश्वर के लिए सुनि- 
श्चित रूप से आकर्षण के साधन हो, क्योंकि तुम्हारे द्वारा आह्वान होने 
पर परमेश्वर से आये बिना रहा ही नहीं जाता । इन्द्र के इन्द्रत्व और 
विश्व देव के विश्वदेवत्व सभी तुम पर ही अवलम्बित हैं यानी तुम्हारे 
द्वारा ही इन दिव्य गुणों को अभिप्राप्ति सबों को होती है।” 
भ्रुवोसि पृथ्वीं वृह ध्रृवक्षिदस्यन्तरिक्षम्‌ । 
वृहच्युमक्षिदसि दिव वृहाग्नेः पुरीषमसि ॥ 
-ण्यजु० १। ।११ 
“हे यज्ञ ! तू अच्युत स्थान में वास करने वाला है, तू स्वयं 
ध्रुब है यानी तेरी क्रिया का फल अत्यन्त ही सुनिश्चित है, इसीलिये 
प्राथंना है कि तू पृथ्वी लोक को शुभ में हृढ़ कर, अन्तरिक्ष लोक को 
मङ्गलमयता में स्थिर कर और यलोक को कल्याण में चिर प्रतिष्टित 
कर ।” 
अत्र पितरो मादयध्वं यथाभागमावृषायध्यम्‌ । 
अमीमदन्त पितरो यथा भागमावृषायिषत्‌ ॥ 
ज यजु ० १।२।३१ 
“हे यज्ञ के द्वारा आहुत देवताओं और पितरगणो ! आप लोग 
लोग इस यज्ञ में आकर आनन्द और पुष्टि को प्राप्त कीजिये और हमें 
भी आनन्द ओर पुष्टि दीजिये । जिस भाँति सवितादेव निष्काम भाव से 
विश्व को सुख पहुँचाते हैं उसी भांति हम सब भी आपके समान ही 
विश्व सेवा में संलग्न रहें ।” 
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यज्ञ शब्द का अथ 

यज्ञ शब्द “यज” धातु से बना है जिसका अर्थ है देव शक्तियों 
की पूजा संगतिकरण तथा दान । परमात्मा अपने आपको सर्वप्रथम दिव्य 
शक्तियों के रूप में प्रकट करता है यह शक्तियां ही संसार के नियम 
नियंत्रण, पालन-पोषण और विकास में सहायक होती है । उनकी पूजा 
द्वारा उन्हें प्रसन्न करना उनकी उपासना अर्थात्‌ उनके समीप बेठकर 
उन दिव्य शक्तियों से ओत-प्रोत होना तथा अपनी प्रिय वस्तुयें उन्हें 
समपित करना जिससे कि उनकी भी शक्ति का विस्तार हो और वे विश्व 
के कल्याण का कार्य निरन्तर करती रहें । 

मनुष्य की शक्ति और उसकी पहुँच बहुत सीमित है, स्थूल रूप 
से वह इन दिव्य शक्तियों से सम्पके स्थापित नहीं कर सकता । सूर्य के 
पास जाकर कोई बैठना चाहे तो उसका अस्तित्व ही न रह पायेगा। 
अग्नि, इन्द्र,वरुण यह सभी शक्तियाँ हैं । शक्तियों से स्थूल सम्पर्क नहीं 
साधा जा सकता इसलिए तत्ववेत्ताओं ने उसके लिए एक विज्ञान की 
खोज की । वेद मन्त्रों के उच्चारण के साथ अग्नि के मुख में आहुतियाँ 
डालते हैं । शब्द शक्ति भावनाओं के साथ पदार्थं को सूक्ष्म बनाकर 
ऊध्वं लोकों तक पहुँचाती है । अग्नि को “हुत वाह” हुत को वहन करने 
वाली और देवताओं का पुरोहित कहा है मन्त्र से जिस शक्ति की प्रेरणा 
होती है अग्नि उस आहुति को उस देवता तक पहुंचा देती है । इस 
विज्ञान को अपनी सूक्ष्म दृष्टि से ऋषियों ने खोजकर मानव जाति की 
कठिनाई दूर करदी और किसी भी देव शक्ति से सम्पर्क स्थापित कर 
लाभान्वित होने का मार्ग प्रशस्त कर दिया । 

आहुतियों से देवता प्रसन्न होते हैं उनका आदर होता है । स्तुति 
होती है । यही उनकी पूजा है । प्रत्युपकार में वे अपनी शक्ति देते हैं 
अग्नि का गुण है गर्मी, तेजस्विता और सक्रियता । अग्नि की उपासना 


हेट ॥ 


का अर्थ है अपने में इन गुणों और शक्तियों का विकास । मरुत का गुण 
है हलकापन, सवंगमन की शक्ति, प्राण संवर्धन । मरुतों की उपासना से 
प्राणों पर नियन्त्रण, दूर श्रवण, दूर दर्शन आदि की शक्ति का विकास 
आदि होता है । सभी देवताविभिन्तशक्तियोसामर्थोवाले हैं ।जब उत गुणों 
का अपने में प्रस्तुतीकरण होता है तो वह गुण अपने भीतर खिचे चले 
आते हें । यह श'क्तयाँ ही सिद्धि और चमत्कार के नाम से जानी जाती 
हैं । वस्तुतः उसमें मनुष्य का कुछ नहीं होता सब शक्तियाँ ही होती हें 
जो चमत्कार के रूप में प्रकट होती हे । यह मनुष्य को देवताओं की 
संगति से मिलती हैं यह यज्ञ का दूसरा चरण है । 
व्यक्ति के पात्रत्व, समय और परिस्थितियों के अनुरूप किसी की 
आवश्यकता को पूरा करना, दात देना भी यज्ञ है । दिया किस को जाये 
हू एक जटिल पहेली है । तथापि उसका उचित हल भी ऋषियों ने प्रस्तुत 
किया कि अपनी प्रिय वस्तुर्ये देवताओं को दी जावें चू कि देवता किसी 
वस्तु का संचय नहीं करते वरन्‌ पाई हुई वस्तु का हजारों गुना विस्तार 
करके लोटा देते हैं । इसलिये देवताओं को दी हुई वस्तुये स्वतः सँकड़ों 
लोगों तक पहुँच जाती हैं । इसलिये सर्वप्रथम देवताओं को 
दिया जाये-भगवान को समर्पित किया जाये यह यज्ञ है । इन तीनों अर्थो 
का विचार करते से आज की परिस्थितियों में जो निष्कर्ष निकलते हैं 
वे इस प्रकार हैं। 


(१) सस,र में जो दैवी और आसुरी शक्तियाँ काम कर रही 
हैं, उनमें से देवत्व की, सतोगुण की, न्याय और धर्म पक्ष की पूजा 
उपासना एवं सहायता की जाय, उसी में श्रद्धा रखी जाय और अपना 
प्रत्येक कदम उप्ती दिशा में अग्रसर किया जाय । असुरसा को हटाने, 
उससे लड़ने और उप्तका विरोध करने के लिये सर्देव तत्पर रहना 
चाहिए । यदि मजबूरी के कारण बुराई की परिस्थिति में रहना पड़े तो 
भी उसको मानसिक रूप से कभी स्वीकार न करना चाहिए ! वरन्‌ कम 
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से कम उससे मानसिक घृणा तो रखनी ही चाहिए और उस परिस्थिति 
से छुटकारा पाने के लिए प्रभु-प्रायंता तया प्रयतत भी करते रहना 
चाहिए । असुरता का पक्ष ग्रहण करना और उसी में तल्लीन हो जाना 
असुर-पूजा है । यज्ञ में श्रद्धा रखने वालों को इससे बचना चाहिए । 

(२) संप्तार में फूट, द्वेष, विलगाव, घृणा के भाव पहले से 
ही बहुत ज्यादा है, उनको बढ़ावा न देकर ऐसा प्रयत्न करता चाहिए 
कि एकता, मेल, प्रेम, सङ्गठन, सहयोग तथा पारस्परिक आत्मीयता का 
बातावरण बढ़े । एक दुसरे के साथ उदारता तथा सेवा सहायता का 
व्यवहार करें । जाति-जाति में, राष्ट्र-राष्ट्र में, प्रान्त-प्रान्त में, धर्म-धर्म 
में, वर्ग-वर्ग में, जो विद्वेष, छीन-झपट, आपा-धापी, फूट-फिसाद, चढ़ा- 
ऊपरी फंली हुई है उसे बढ़ानें का नहीं घटाने का प्रयत्न करता चाहिए 
और अनेकता को एकता में, मतभेदे को समन्वय में परिवर्तित करना 
चाहिए । हिन्दू धर्म सहिष्णुता एवं अनेकता में एकता देखने का धमं है, 
इसमें अनेकों संस्कृतियां, विचारधारायें, मान्यतायें, मौजूद हैं, कई तो 
परस्पर विरोधी भी हैं, इतने पर भी सबकी एकता कायम हैं । अनेक 
दर्शन, अनेक वाद, अनेक सिद्धान्त, अनेक मत, रहते हुए भी मनुष्य 
सद्भाव और साहिंष्णुता पूर्वक आपस में रह सकते हैं और लड़ने-झगड़ने 
की अपेक्षा प्रेम पुवंक विचार,-विनिमय' द्वारा सङ्गतिकरण द्वारा, परम 
लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं । इस सङ्गतिक्ररणको दृष्टि में र्ता यज्ञ का 
आवश्यक अङ्ग है । 

(३) परमात्मा ने जो कुछ हमें दिया है वह हमारे ही भोगने 
या सञ्चय करने के लिए नहीं है । कुए, नदी, वृक्ष, पुष्प, गाय, घोड़ा 
आदि तक अपनी सम्पत्ति को दुसरो को देते हैं फिर हम मनुष्य होकर 
उनसे भी पीछे रहें, यह यज्ञ-भावना के विपरीत है । हमारे पास जो 
कुछ बल, बुद्धि, विद्या, धन, वैभव, ऐश्वर्य, प्रभाव आदि है उसे अपने 
से छोटों को ऊपर उठाने में और अपने से बड़ों को आगे बढाने में 
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लगाना चाहिए । अपनी निजी आवश्यकतायें कम से कम रखें, पूर्ण श्रम 
एवं लगत के साथ अपनी साँसारिक, मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, एवं 
आत्मिक शक्तियों को बढ़ावें, पर उस बढ़ोत्तरी का उद्देश्य सौ हाथ 
से कमा हजार हाथ से दान कर” होना चाहिए । बेटे, पोतों को जाय- 
दादें खड़ी करके उन्हें हरामखोर बना जाते की अपेक्षा, अपनी कमाई 
को संसार में सद्गुण, सद्विचार, सदुभाव एवं सुख-शान्ति बढ़ाने में 
लगाना चाहिए । 

आज दान का दुरुपयोग खूत्र होता है, अनधिकारी लोग दुसरों 
को उल्लू बनाकर मुफ्त का माल उडाने में बहुत प्रवीण होते हें, इनसे 
बचना उचित हे, परन्तु अपनी शक्तियों को सत्कर्मो के लिए दिल 
खोलकर खचं करने में भी कंजूसी न करना ,उचित है । 

उपरोक्त तीनों भावनाओं--देव-पूजा, सङ्गतिकरण और दान 


को हृदयङ्गम करना, अपनाना, कार्य रूप में लाना ही यज्ञ का सन्देश 
शिक्षण एवं व,स्तविक अर्थ है । 


गीता में यज्ञ की महिमा 


निती रा पी 
CORT 


यज्ञार्थाक्तर्मणोऽन्यत्र लोकोश्य कमे बन्धनः । 

तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्ग समाचर ॥२३।८ 

अर्थ--यज्ञ के निमित्त किये गये कर्मो के सिवाय दूसरे कर्मो को 
करने से यह मनुष्य कर्म-बन्धन में बेंधता है, इसलिए हे अजु न ! मुक्त 
सङ्ग रहकर तदर्थं का ही भलीभांति आचरण कर । 

सहयज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः। 

अनेन प्रसविष्यध्वमेष वो ऽस्त्विष्ट कामधुक्‌ ॥।३।१० 

अर्थ--कल्प के प्रारम्भ में प्रजापति ने यज्ञ सहित ही प्रजाओं 
को रचना की और कहा कि इससे ( यज्ञ के ) द्वारा तुम लोग वृद्धि को 
प्राप्त करो और यह यज्ञ ही तुम लोगों की कामनाओं को पूर्ण करने 
वाला होवे । 

देवान्भावयतानेन ते देबा भावयन्तु व: । 

परस्परं भावयन्तः श्रे यः परमवाप्स्यथ ॥३ ११ 

अर्थ--इस यज्ञ के द्वारा देवताओं की उन्नति (भावयत) करो 
और वे द्रेवगण तुम लोगों क्री उन्नति करें । परस्पर उन्नति करते हुए 
श्रेय को प्राक्त होओगे । 

इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः । 

तेदेत्तान प्रद।येभ्यो या भुड्क्ते स्तेन एव स: ॥३।१२ 

अर्थ --यज्ञभाविताः देवगण तुम लोगों को इष्ट भोग प्रदान 
करेंगे । उनके द्वारा दिये हुए भोगों को जो पुरुष उनको लिए बिना दिये 
ही भोग करता है, वह निश्चय ही चोर है। 

यज्ञ शिष्टाशिनः सन्तोमुच्यन्तेसर्नकिल्विषेः । 

भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ।।३।१३ 
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अर्थ -यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सत्र पापों 
से छूटते हैं और जो पापी लोग अपने ही शरीर, पोषण के लिए पकाते 
हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं । 

अन्नादुभवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न सम्भवः। 

यज्ञादूभवति पजन्यो यज्ञः कर्मं समुद्भवः ॥३।१४ 

अर्थ सम्पूणं प्राणी अन्त से उत्पन्न होते है और अन्न की उत्पत्ति 
पर्जन्य (वृष्टि) से होती है और वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ कमं से 
ही उत्पन्न होने वाला है । 

कमं ब्रह्मोद्‌भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम्‌ । 

तस्मात्सवगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञ प्रतिष्ठितम्‌ ॥३।१४ 

अर्थ--कमं ब्रह्म (वेद) से उत्पन्न हुआ है ऐसे जानों और ब्रह्म, 
अक्षर (अविनाशी तत्त्व) से उत्पन्न हुआ है, इससे सर्वगतम्‌ (सर्वव्या गो) 
ब्रह्म नित्य ही य में प्रतिष्ठित है । 

गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः । 

यज्ञायाचरतः कम समग्र प्रत्रिलीग्रते ॥४।२३ 

अर्थ--आसकित से रहित, ज्ञानावस्थित चेतसः (चित्त वा) 
यज्ञ के लिए ही आचरण करते हुए मुक्त पुरुषों के सम्पूर्ण कर्म प्र्रिलीन 
हो जते हैं । 

ब्रह्मापंण ब्रह्म हविब्रह्माग्नो ब्रह्मणा हुतम्‌ । 

ब्रह्मं व तेन गन्तव्य ब्रह्म कर्म समाधिना ॥ ४२४ 

अर्थ--अपंण ( स्रुवादिक ) भी ब्रह्म है, हवि भी ब्रह्म है, ब्रह्म- 
रूप अग्नि में ब्रह्मरूप कर्ता के द्वारा जो हवन किया गया है तथा ब्रह्म- 
रूप कर्म में समाधिस्थ हुए उत पुरुष के द्वारा जो प्राप्त होने योग्य है, 


ब्रह्म ही है । हु 
यज्ञशिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ । 


नाय लोकीऽस्त्यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तमः ॥४।३१ 
अथ -- हे कुस्श्रष्ट ! यज्ञों के परिणाम रूप अमृत को भोगने 
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चाले योगीगण सनातन ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं । यज्ञ से रहित जो पुरुष 
१, उन्हें तो यह (मनुष्य) लोक भी घुखदायक नहीं है, फिर परलोक की 
तो बात ही क्या? 
अहं क्रजुरह यज्ञः स्वघाहमहमोषधम्‌ः । 
मन्त्रोऽह्ममेवाज्यमहमग्निरह हुतुम्‌ ॥६।१६ 
अर्थ--( भगवान्‌ कहते हैं ) श्रौतकर्म मैं हूँ, स्वधा में 
हूँ, औषधि मैं हूँ, मन्त्र मैं हूं, आज्य (घृत ) मैं हूँ और हुवन 
रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। 
त्रेविद्या मां सोमपाः, पूतपापा, यज्ञौरिष्ट वास्वर्गति प्राथयन्ते । 
के पुण्यतासाद्य सुरेन्द्रलाकमरनन्ति दिऽ्यान्दिवि देव भोगान्‌॥४।२० 
अर्थ त्रैविद्याः ( तीन त्रेदों में विधान किये हुए कर्मो को करने 
'बाले ) एबं सोमरस पीने वाले, पापों से पवित्र हुए पुरुष मुझे यज्ञो द्वारा 
पूजकर स्वगं को चाहते हैं, वे पुरुष इन्द्रलोक को प्राप्त कर स्वगं में दिव्य 
देवताओं के भोगों को भोगते हैं । 
अफलाकाडिक्षभिर्यज्ञो विधि दृष्टो य इज्यते । 
यष्टव्यमेवेति मनः समाधायं स सात्विकः ।। १७।११ 
अर्थ--जो यज्ञ शास्त्रीय बिधि से नियत किया हुआ है ( विधि 
दृष्ट: ) तथा करना ही कर्तव्य हैं, ऐसे मत को समाधान करके फल को 
न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है वह यज्ञ सात्विक है । 
यज्ञ तपसि दाने च स्थितिः सदिति चाच्यते ॥१७।२७ 
अर्थ-यज्ञ, तप तथा दान में स्थिति है, बह भी सत्‌ है, ऐसे 


कहा जाता है । 
यज्ञ दानतपः कर्म न त्याज्य कार्यमेवततु । 


यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥१८।५ 

अर्थ--यज्ञ, दान, और तप रूप कमं त्यागने योग्य नहीं है बरन्‌ 
बह कर्म तो करने ही योग्य है-करना कर्तव्य ही है । यज्ञ दात और 
तप यह तीनों तो मनीषियों को पवित्र करने बाले हैं । 
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वेद-उपनिषदाँ में यज्ञा-रहस्य का बर्णन 


वेद उपनिषदों के पन्ने-पन्ने यज्ञ की महिमा से भरे हैं । 


प्राचं यज्ञं प्रणतया सस्वाय: ऋग्वेद १०।१०।१।२ 
प्रत्येक शुभ कार्य को यज्ञ के साथ आरम्भ करो। 

भद्रो नो अग्नि राहुतः । यजुर्वेद १५।३० 
यज्ञ में हुई आहुतियां कल्याण कारक होती हैं। 

अयज्ञियो पतवर्चः । --अथर्व 
ईजानाः स्वग यान्ति लोकम्‌ । --अथर्व १८10२ 


यज्ञ न करने वाले का तेज नष्ट हो जाता है यज्ञ करने वाले को 
स्वर्ग सुख प्राप्त होता है। 


यज्ञोदय सवे कामधुक । अङ्गिरा 
यह यज्ञ सब कामनायें पूर्ण करने वाला है । 
असस्थितो वा एष यज्ञ: । ते० ब्रा० १४।५ 


यज्ञ का पुण्य फल कभी नष्ट नहीं होता । 

कठोपनिषद्‌ प्रथम अध्याय, प्रथम, बल्ली में यम और नचिकेता 
सम्बाद में यज्ञों को स्वर्ग-प्राप्ति का प्रथम साधन बताया गया है--- 
नचिकेता ने यमराज से पुछा--- 

सत्वमग्तिं स्वर्गमध्येषि मृत्यो प्रत्रू हि त्वं श्रद्धानाय मह्यम्‌ 
स्वगेलोका अमृतत्व भजन्त एवूद्द्वितीयेन बृणे वरेण । १३॥ 

अर्थ-हे मृत्युदेव ! स्वर्ग की प्राप्ति के साधन रूप अग्ति को 
( यज्ञ प्रक्रिया को ) आप भली-भाति जानते हैं, अतः उस अग्नि विद्या 
को मुझ श्रद्धालु को अच्छी तरह समझाकर कहिए, जिसे जानकर लोग 
स्वर्गलोक में रहकर अमृतत्व को प्राप्त होते हैं यह मैं आपसे दूसरा 
वर मांगता हूँ ॥१३॥ 

प्र ते प्रबीमि तदु मे निबोध स्वर्ग्येमग्नि नचिकेतः प्रजानन । 

अनन्त लोकाप्ति प्रमयो प्रतिष्ठा विद्धित्वमेतं निहितं गुहायाम्‌ 1१७ 
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अर्थ--हे नचिकेता ! स्वगंदायिनी अग्नि विद्या ( यज्ञ-विधि ) 
का भलीभाँति जानने वाला मैं तुम्हारे लिये उसे अच्छी तरह बतलाता 
हूँ । उसे मुझसे भली-भांति जान लो । तुम इस विद्या को अनन्त लोक 
का प्राप्ति कराने वाली, उसकी आधार स्वरूप तथा वुद्धि रूपी गुहा में 
निहित ( छिपी हुई ) जानो । 
अग्नि विद्या यानी यज्ञ-प्रकरण की सारी - विधियां बताने के 
उपर,न्त उस अग्नि विद्या का फल यमराज वताते हैं। 
त्रिणाचिकेतस्त्रिभिरेत्य साधि त्रिकर्मकृत्तरति जन्ममृत्यू । 
ब्रह्मजज्ञं देव मीड्यं विदित्या निचाय्येमां शान्तिमत्यन्तमेति ॥१७ 
अर्थ--इस अग्नि का शास्त्रोक्त रीति से तीनबार अनुष्ठान करने 
वाला पुरुष ऋक्‌, यजु, साम-तीनों वेदों के साथ सम्बन्ध जोड़कर, 
यज्ञ, दात, तप रूप तीतो कर्मो को करता रहने वाला मनुष्य, जन्म- 
मृत्यु से तर जाता है । ब्रह्मा से उत्पन्त सृष्टि को जानने वाले स्तवनीय 
इस अग्नि को भली भाँति जानकर, इसका ठीक रीति से चयत करके 
उस अनन्त शान्ति को प्राप्त कर लेता है जो मुझको प्राप्त है 1॥॥१७॥ 
एतेषु यश्चरते श्राजमानेषु यथाकालं चाहुतयो ह्य ददायन्‌ 
तं नर न्त्येजा, सूयस्य रश्मियो यत्र देवानां पतिरेकोऽधिवासः॥ ५॥ 
मुण्डकोपनिषद्‌ द्वितीय खण्ड श्लोक ५ 
अर्थ--जो कोई भी अग्निहोत्री इन देदीप्यमान ज्वालाओं में 
ठीक समय पर अग्निहोत्र करता है, उस अग्निहोत्र को निश्चय ही अपने 
साथ लेकर ये आहुतियाँ, सूर्य की किरणें बनकर उस स्वर्गलोक में 
पहुँचा देती हैं, जहाँ देवताओं का एक मात्र पति निवास करता है। 
एह्य हीति तमाहुतथः सुवर्चसः सूर्यस्य २श्मिभियंजमान 
चहन्ति । प्रियां बाचमभिवदर्त्योऽचयन्त्य एष वः पुण्य सुकृतो 


ब्रह्मलोकः ॥६।। 
थे-उन प्रदीप्त ज्वालाओं में दी हुई आहुतियां, आभो, आओ 


यह तुम्हारे शुभ कर्मो से प्राप्त पवित्र ब्रह्मलोक है, इस प्रकार की प्रिय 
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बाणी बारम्बार कहती, उमका आदर सत्कार करती हुई उस (यज्ञकर्ता) 
यजमान को सूर्य की रश्मियों द्वारा ब्रह्मलोक में ले जाती है । 

सरस्वती उपनिषद्‌ १४ में -- 

“यज्ञ” वष्टु धिया वसु” वचन है, जिसका तात्पर्यं है --यज्ञसे 
ऐश्‍वर्य की प्राप्ति होती है । आगे चलकर मन्त्र १७ में 'यज्ञ' दधे 
सरस्वती” वचन है । जिससे प्रकट होता है कि यज्ञ से ही सरस्वती 
प्रसन्न होती है । 

छान्दोग्योपनिषद्‌ द्वितीय अध्याय, तृतीय खण्ड के श्लोक १ और 
२ में यज्ञ द्वारा वर्षा कराने की विद्या का संक्रेत किया गया है । 

“वृष्ट में पाँच प्रकार के साम की उपासना करे । पूर्व वायु 
हिकार है, मेघ, यह प्रस्ताव है, बरसता है, यह उद्गीथ है, चमकता 
और गर्जन करता है, यह प्रतिहार है, जल ग्रहण करता है यह निधन 
है । इस प्रकार जातने वाला पुरुष वृष्टि में पाँच प्रकार से साम की 
उपासना करता है, उसके लिये वर्षा होती हे और वह स्वयं भी वर्षा 
करा लेता हे । 

छान्दोग्योपनिषद्‌, चतुर्थ अध्याय, दशम खण्ड । उपकोशल को 
अग्नियों द्वारा ब्रह्वा-विद्या का उपदेश देने तथा यज्ञाग्नि की महानता पर 
प्रकाश डालते वाला बड़ा ही सारगभित उपाख्यान है जो इस प्रकार है- 


“उपक्कोणल नाम से प्रसिद्ध कनल का पुत्र सत्यकाम जावाल के 
यहाँ ब्रह्मचयं ग्रहण करके रहता था । उसने बारह वर्ष तक उस आचार्य 
की अग्तियों की सेवा की, किन्तु आचायं ने अन्य ब्रह्माचारियों का तो 
समापवर्तन संस्कार कर दिया, किन्तु केवल इसी का नहीं किया । 
आचायं से उसकी भार्या ने कहा-- यह प्रह्माचारी खूब तपस्या कर चुका 
है, इसने अच्छी तरह अग्नियों की सेवा की हैं । देखिये, अग्नियाँ आपकी 
निन्दा न करें, अतः इसे विद्या का उपदेश कर दीजिये। किन्तु वह 
उसे उपदेश किये बिना ही बाहर चला गया । उस उपकौशल ने मान- 
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सिक खेद से अनशन करने का निश्चय किया । उस आचार्य की पत्नी ने 
कहा--अरे ब्रह्मचरिन्‌ ! तू भोजन कर, भोजन क्यों नहीं करता ? वह 
बोला--इस मनुष्य में अनेक ओर जाने वाली कामनायें रहती हैं । मैं 
व्याधियों से परिपूर्ण हे इसलिये भोजन नहीं करूंगा । 


फिर अग्नियों ने एकत्रित होकर कहा--यह ब्रह्मचारी तरस्या 
कर चुका है, इसने हमारी अच्छी तरह सेवा की है। अच्छा, हम इसे 
उपदेश करेंगे । 


गाहँपत्याग्नि ने उपकौशल को अपना स्वरूप बताते हुए कहा-- 
पृथ्वी, अग्नि, अन्न, और आदित्य_ये मेरे चार शरीर हैं । आदित्य के 
अन्तर्गत जो यह पुरुष, दिखाई देता है वही मैं हूँ । वह पुरुष जो इसे 
इस प्रकार जानकर इसकी उपासना करता है, पापकर्मो को नष्ट कर 
देता है, अग्नि-लोकवान होता है, पूर्ण आयु को प्राप्त होता है, उज्ज्वल 
जीवन व्यतीत करता है तथा जो इस प्रकार जानकर इसकी उपासना 
करता है, उसका हम इस लोक और परलोक में भी पालन करते हैं। 


फिर उसे अन्याहारयंपचन ने शिक्षा दी जल, दिशा, नक्षत्र भीर 
चन्द्रमा--पे मेरे चार शरीर हैं । वह जो विद्युत में पुरुष दिखाई देता 
है, वह मैं हूँ, बही मैं हूँ ।' वह पुरुष जो इसे इस प्रकार जानकर इस 
(चार भागों में विभक्त अग्नि) की उपासना करता है, पाप कमं को नष्ट 
कर देता है, लोकवान होता है. पूर्ण आयु को प्राप्त करता है, उज्ज्वल 
जीवन व्यतीत करता है इसके पीछे होने वाले पुरुष क्षीण नहीं होते 
तथा जो इस प्रकार जानकर इसकी उपसना करते हैं, हम उसका इस 
लोक और परलोक में भी पालन करते हैं। 


त्रयोदशखण्ड-- 


तदन्तर उसे आहवनीय-अग्नि ने उपदेज्ञ किया-प्राण, आकाश, 
भूलोक और विद्य त-ये मेरे चार शरीर हैं । यह जो विद्यूत में पुरुष 


_- 


४४ ] 


दिखाई देता है, वह मैं हूँ, वही मैं हुँ। वह पुरुष जो इसे इस प्रकार 
जानकर इसकी उपासना करता है, (वह) पाप कम को नष्ट कर देता 
है, लोकवान होता है, पूर्ण आंयु को प्राप्त करता है और उज्ज्वल जीवन 
व्यतीत करता है । इसके पश्चात्‌ होने वाले पुरुष क्षीण नहीं होते तथा 
जो इश प्रकार जानकर इप्तकी उपासना करता है उसका हम इस लोक 
और परलोक में भी पालन करते हैं । 

इसी प्रकार अन्य अग्नियों द्वारा भी उपकौशल को अपना स्वरूप 
बताया गया । अन्यान्य उपनिषदों में भी यज्ञ अग्नि की अनिर्वचनीय महत्ता 
पर बहुत कुछ प्रकाश डाला है । प्राचीतकाल में ऋषिगण इस यज्ञाग्नि 
को इस लोक का सर्वोपरि तत्व मानते थे और उसके द्वारा समस्त 
प्रयोजनों को पूर्ण करने में समर्थ होते थे । इस विद्या का रहस्य जानते 
वाले के लिये संसार में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रहतो । 


रामायण में यज्ञ चर्चा 
—© प्र ©— 
रामायण में यज्ञ की महत्त' का विशद रूप से वर्णन है । दशरथ 
जी के चारों पुत्रों का जन्म पूत्रेष्टि यज्ञ द्वारा होता है । भगवान्‌ राम 
अपने अवतार का श्रेय यज्ञ भगवान को ही देते हैं । यज्ञ ही रामावतार 
का जनक है । पुत्र की इच्छा से प्रेरित होकर दशरथ जी ने पुन्रेष्टि यज्ञ 
किया और उन्हें अभीष्ट सत्परिणाम की प्राप्ति हुई । इसका वर्णन तुलसी 
कृत रामायण में इस प्रकार मिलता है -- 
एक बार भूपति मन महीं । भै गलानि मोरे सुत नाहीं ॥ 
गुरुगृह गयउ तुरत महिपाला । चरण लागि करि विनय विशाला ॥ 
शृङ्गी ऋषिहि वशिष्ठ बोलावा । पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा॥ 
भगति सहित मुनि आहुति दीन्हें । प्रगटे अगिनि चरु कर लीन्हें ॥ 
यह हवि बाँटि देहु नृप जाई | जथा जोग जेहि भाग बनाई ॥ 
तब्रहि राय प्रिय नारि बुलाई | कौशल्यादि तहाँ चलि आई ॥ 
अर्धा भाग कोौशल्यहि दीन्हा । उभय भाग आधे कर लीन्हा ॥ 
कैकेई कहें नृप सो दयऊ। रह्यो सो उभय भाग पुनि भयऊ॥ 
कौशल्या केकेई हाथ धरि । दीन्ह सुमित्रहि मन प्रसन्न करि ॥ 
एहि विधि गर्भ सहित सब नारी । भई हृदय हरषित सुख भारी ॥ 
राक्षस पति रावण को भी यज्ञःशक्ति का पुरा विश्वास है । इसे 

प्रकट करते हुए अपने अनुचरों को आदेश करता है कि जहाँ कहीं भी 
यज्ञ होते दिखाई दे, उन्हें नष्ट करने और विघ्न डालने का प्रयत्न करो । 

सुनहु सकल रजनीचर जूथा। हमरे वेरी विबुध वरूथा। 

तिन कर मरन एक विधि होई । कहहुँ बुझाई सुनहु अब सोई॥ 

द्विज भोजन मख होम सराधा । सब के जाइ करहु तुम बाधा ॥ 
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छुघा छीन बलहीन सुर, सहजेहि मिलिहहि आइ । 

तब मारिहउँ कि छाड्हिउ, भली भाँति अपनाइ ॥ 

रावण पण्डित भी था, इसलिए वह भलीभाँति जानताथा 
कि यज्ञादि धर्मानुष्ठान देव गणों का पोषक है, इसलिए अन्य राक्षसों 
की अपेक्षा उसमें ( रावण में ) ऐसे सत्कार्यों को रोकने की अत्यधिक 
उतावली थी--जंसा निम्नोक्त छन्द से बोध होता है । 


जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनइ दशशीशा । 
आपुनु उठि धावइ रहै न पाबइ, धरि सब घालइ खीस! ।। 


यज्ञ में असुर सदा ही विघ्न फॅलाते हैं । मित्र और शत्रु के रूप 
में, पण्डित और मूख के रूप में, सहयोगी और विरोधी के रूप में नाना 
प्रकार के वेष बनाकर असुर लोग यज्ञ की प्रक्रिया को नष्ट करने के 
लिए प्रयत्न करते हैं। कारण यह है कि यज्ञ से देवी तत्व बलवान्‌ 
होते हैं और असुरता दुर्बल होती है । असुरों की अपनी हानि और 
अपने विरोधी देवताओं की शक्ति का बढ़ना सहन नहीं होता इससे वे 
यज्ञ को नष्ट करने के लिए जो कुछ कर सकते हैं, सो अवश्य करते हैं। 
विश्वामित्र ऋषि के यज्ञ को नष्ट करने में भी असुर लोग भारी विघ्न 
कर रहे थे । उनपे रक्षा करने के लिए विश्वामित्र जी, दशरथ के पास 
गये और रामचन्द्र जी तथा लक्ष्मण जी को माँगकर लाये । बाल्मीकि 
रामायण में इस प्रसङ्ग का वर्णन इस प्रकार है 


अहं नियममातिष्ठे विद्धयर्थ पूरुषर्षभः। 
तस्य विघ्न करो द्वौतु राक्षसो काम रूपिणौ ॥४ 
नृतश्रमो निरुत्साहस्तथ्माद्देशादया क्रमे । 

वच मे क्रोध मुत्स्रटु बुद्धिर्भवति पाथिव ॥७॥ 
तथाभूतहिसाचर्या न शापस्तत्र मुच्यते । 

स्वपुत्र राजशादू ल रामंसत्य परा क्रमम्‌ ॥८॥ 


काकपक्षधरं बीर ज्येठमेदातुमहसि ।॥९1। 
--बाल्मीकि रामायण आदि काण्ड 1१६ सर्ग 

अर्थ --( विश्वामित्र ) दशरथ से कहते हैं । कि हे राजन्‌ ! 
आजकल मैं एक महायज्ञ में दीक्षित हुआ हूँ कामरूपी दो राक्षस उसकी 
समाप्ति न होते-होते ही विघ्न कर देते हैं ॥४॥ जब हमारे यज्ञ की 
प्रतिज्ञा भ्रष्ट हो जाती है, तो हमें केवल श्रम ही होता है, इस 
कारण भग्नोत्साह होकर मैं यहाँ चला आया हूँ । हे पार्थिव ! मैं उनको 
शाप दे करता हूं, परन्तु इस यज्ञ में क्रोध करना वर्जित है ॥७॥| कारण 
कि ऐसे यज्ञ साधन काल में किसी को शाप नहीं देना चाहिए । हे राजों 
में सिह ! आपसे यह प्रार्थना है कि सत्य पराक्रमी रामचन्द्र को,जो काक 
पक्ष धारण किये महावीर श्रेष्ठ हैं, इनको मेरे हाथ में सौंप दीजिये । 
यह मेरे दिब्य तेज के प्रभाव से मुझसे रक्षित किये जःकर, मेरे यज्ञ की 
रक्षा करने में समर्थ होंगे । 

तुलसी कृत रामायण में इसका वर्णन यों मिलता हे-- 
जहे जप यज्ञ जोग मुनि करहीं । अति मारीच सुवाहु हि डरहीं ॥ 
देखत जग्य निशाचर धावहि । करहि उपद्रव मुनि दुःख पावहि ॥ 
गाधि ततय मन चिता व्यापी । ह र बिनु मरहि न निशिचर पापी ।। 
तब मुनिवर मन कीन्ह विचारा । प्रभु अवतरेउ हरन महि भारा ॥ 


बहुविधि करत मनोरथ, जात लागि नहि वार | 
कारिः मज्जन सरयू जल, गये भूप दरबार ॥ 
स्वागतादिक के उपरान्त राजा ने पूछा-- 
केहि कारण आगमन तुम्हारा । कहहु सो करत न लावउं वारा ॥ 
असुर समूह सतावहि मोही । मैं जोचन आयउें नृप तोही ॥ 
अनुज समेत देहु रबुताथा । निशिचर बध मैं होव सनाथा ॥ 
दशरथ जीने राम, लक्ष्मण को यज्ञ की रक्षा के लिये भेज 
दिया— 
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प्रात कहा मुनि सन रघुराई । निर्भय यज्ञ करहु तुम 3ई ॥ 
होम करन लागे मुनि झारी । आपु रहे मख की रखवारी ॥ 
सुनि मारीच निशाचर को ही । ले सहाय धावा मुनि द्रोही ॥ 
बिनु फर बाण राम तेहि मारा । शत जोजन गै सागर पारा || 
पावक सर सुत्राहु पुनि जारा । अनुज निशाचर कटकु संहारा ॥ 


विश्वामित्र जी का यज्ञ पूर्ण होने के पश्चात राम-लक्ष्मण, राजा 
जनक जी के यज्ञ में विश्वामित्र के सङ्ग पधारे । जनक जी ने पुरोहित 
और ऋषियों को साथ लेकर विश्वामित्र का अर्चन और पूजन किया । 
उपरान्त जनक बोले 

यत्तोपसदनब्रह्मन्प्रा प्रो$सिमुनिभिः सह्‌ । 

द्वादशाहं तु ब्रह्म दीक्षामाहुर्मनीषिणः ॥ 

__तराल्मीकि रा० आ० का० १५।५० 

अर्थ--हे ब्रह्मष ! आप जो ऋषियों समेत मेरे यज्ञ में पधारे 
यह्‌ मेरा बड़ा भाग्य है । हे महष ! पण्डित गणों ने वारह दिन दीक्षा 
काल के नियत किये हैं । 


ततौ भागिनो देवानद्रष्टुमहेसिकी छिक । 

इत्युवत्त्वामुनिशाद ल प्रमृष्ट वदनस्तदा ॥१६ 

अर्थ--है कौशिक ! आप तभी यज्ञ भागार्थी देवताओं को 
देखेंगे । 

जनक के शिव-यज्ञ में देवता साक्षात्‌ रूप से पधारेंगे ऐसा योगी- 
वर जनक को विश्वास है । सीता जी का विवाह जंसे महान्‌ कार्य 
सम्पन्न करने के लिए राजा जनक ने स्वयंवर यज्ञ करना ही उचित 
समझा था । सीताजी का विवाह अन्ततः एक विशाल यज्ञ द्वारा ही 
सम्पन्न हुआ । राम का जन्म और सीता का विवाह यह्‌ दोनों ही कार्य 
यज्ञ की महत्ता द्वारा प्रतिपादित हुए हैं । 
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रावण को जब अपनी पराजय होती दीखती है तो वह चिन्तित 
और दु:खी होकर अन्तिम ब्रह्मास्त्र (यज्ञ) का ही सहारा लेता है । अपने 
पुत्र मेघानाद को एक बडा तान्त्रिक यज्ञ करके ऐसी शक्ति. प्राप्त करने 
के लिये आदेश करता है जिसमे वह अजेय हो जाय और राम को सेना 
समेत परास्त कर सके । मेवनाद निकुम्भिला नाम स्थान में जाकर 
अपने पिता रावण के बताये हुए विधान के अनुसार तान्त्रिक होम करने 
लगा । वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन इस प्रकार है 


एतस्तुहुत भोक्तारं हुत भुक्सहशप्रभः । 

जुहुवे राक्षस श्र्छो विघिवन्मन्त्र सत्तमैः ॥१५॥ 
सहबिर्लाज सत्कारेर्माल्य गन्ध पुरस्कृतैः । 
जुहुवे पावकंतत्र राक्षसेन्द्र: प्रतापत्रीन ॥१४॥ 
शस्त्राणि शर पत्राणि समिधोथ विभीतकाः । 
लोहिता निचवासांसिक्षूवं काष्णायसंतथा । २०॥ 


अर्थ ---इस स्थान का नाम निकुम्भिला था । आन तुल्य तेजस्वी 
इन्द्रजीत यहां पर विधिपूर्वक अग्नि में होम करने लगा ॥१८॥ उस 
प्रतापशाली राक्षसों में श्रेष्ठ इन्द्रजोत ने प्रथम अग्नि में माला और 
सुगन्धित द्रव्य चढ़ाकर उसके बाद खीर एवं अक्षत से उसका संस्कार 
पूरा करके हवन कर्म को प्रारम्भ किया 11१३॥ उस हवन कुण्ड के 
चारों ओर जहाँ शरतप बिछाना चाहिये, वहां उसने सत्र शस्त्र बिछाये 
ब बहेड़े की लकड़ी को ईधन बनाया, समस्त लाल वस्त्र धारण किये 
और लोहे का स्रवा वनाया । मारण में यही पदार्थ काम आते हैं । 


तस्मिन्नहू मायनेस्त्रो हयमाने च पावके । 

सार्वग्रहेन्दुनक्षत्र वितत्रास नमः स्थलम्‌ ॥२५॥ 

सपावकपावक दीप्ततेजा हुत्वा महेन्द्र मतिक प्रभाव । 
सचःपवाणासिरथाइच शुलः खेंतंद॑धेआत्मानं म चिन्त्यवीयँः ॥। 
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अर्थ--जब उस वीर मेवनाद ने अग्नि मे आहुति दी ओर सव 
अस्त्रो को ब्रह्म मन्त्र से अभिमन्त्रित किया उस समय चन्द्र, सूर्य आदि 
ग्रह, नक्षत्र गणों के सहित समस्त आकाश मण्डल त्रित हो गया । 
॥२५॥ इन्द्र के समान प्रभावशाली और अग्नि के समान प्रदीप्त वह 
अप्रमेय वीर्य वाला इन्द्रजीत इस प्रकार से अग्नि में आहुति दे धनुष, 
वाण, शूल अश्व और रथ के सहित आकाश में जाकर अन्तर्धान हो 
गया । वह नानो प्रकार की मायावी शक्तियाँ प्राप्त करके राम-दल को 
भ्रम में डालने लगा उने माया मन्त्र से एक नकली सीता बनाई और 
उसका वध करके राम तथा उनकी सेना को शोक तथा चिन्ता में डाल- 
कर अपना काम बना लेना चाहा । इस सब मयाचार का भण्डा होड़ 
करते हुए विभीषण ने रामचन्द्रजी से कहा-- 


चेत्य निकुम्भिलामद्यप्राप्यं होम करिष्यति । 
हृतवानुपथातो। हदेवे रपिसवसवेः । १४। 

दु राध पो भवत्येषसग्रामो रावणात्मजः । 

तन मोह्यत।नूनमीषा माया प्रयोजिता । 
विघ्नमन्विच्छातातत्रवान राणां पराक्रमो ।१५। 


-वाल्मीकि युद्ध» ८५ सर्ग 
अथ --आज निकुम्भिला में जाकर मेघनाद होम करेगा । 
इन्द्रादि देवताओं सहित अग्निदेव वहां पहुँचे हैं । जबकि यह यज्ञ में होम 
करके अग्नि को प्रसन्न कर लेगा, तत्र देवताओं सहित इन्द्र को भी संग्राम 
में मेघनाद दुधंष हो जायगा,हम निश्चय कहते हैं कि अपनी अभिलाषा 
सिद्ध करने के लिए और वानरों का पराक्रम नष्ट करने के लिये ही उसने 
ऐसी माया प्रगट की है । 


ससेन्य।स्तत्रगच्छ'मोयावतन्त समाप्यते । 
त्यजननरेशादूल मिथ्ययांसन्तापमागत ।१६। 


छद 5. 
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अर्थ --जब तक उसका यज्ञ समाप्त न हो जाय तब तकर हम 
सेना सहित उस तांत्रिक यज्ञ को विध्वंस करते के लिए वहाँ पडुंच जांय । 

विभीषण जी सेना सहित लक्ष्मण को साथ लेकर मेधनाद का 
यज्ञ विध्वंस करने गये हैं । वह स्थान सेना से विरा हुआ है । विभीषण 
जी लक्ष्मण से कहते हैं- 

सत्वमिन्द्राशनिप्रख्य : शरेरव किरन्परान्‌। 

अभिद्राशुवाद्वँ नेतत्कर्मसमाप्यते ।४ । 

-बाल्मीकि रा० युद्ध का० सर्ग ८६ 

अथ --जब तक यह अभिचारिक होम पूरा नहीं होता तब तह 
इन्द्र वस्त्र सदृश वाणों से आग राक्षसों की सेना को पीड़ा देते रहिये । 

ऐसा ही किया गया , तदुपरान्त- 

स्वमनीक विपण्णतु श्रृत्वा शत्र,भिर दितम्‌ । 

उदतिष्ठत दुर्धाषः सकर्माण्यनतुष्टिते ।१४। 

अर्थ -इस ओर अजेय रावण पुत्र अपनी सेना को शत्रू दलों सें 
मदित और व्याकुल देख अपने यज्ञ को बिना पुरा किये ही उठ बैठा | 

इस प्रकार उस यज्ञ के असफल हो जाने पर असुरों को वह शक्ति 
प्राप्त न होसकी, जिससे वे राम सेना को नष्ट करने ओर स्वयं अजेय 
अनने में समर्थ होते । 

रावण भी इस युद्ध में विजय पाने के लिए यज्ञ का ही आश्रय 
ग्रहण करता है । 

तुलसीकृत रामायण में इस प्रसंग का वर्णन इस प्रकार है- 

इहां दशानन जागि कर, करं लाग कछु जग्य । 

राम बिरोध विजय चहु, शठ हठ वश अति अग्य ॥ 
इहां विभीषण सब सुधि पाई। सपदि जाइ रघुपतिहि सुनाई। 
नाथ करहि रावण, एक जागा। सिद्ध भये नहिं मरहि अभागा॥ 


पठवहु नाथ बेगि भट बन्दर | करहि विधंस आव दशकन्धर ॥ 
प्रात होत प्रभु सुभट पठाये | हनुमदादि अङ्गद सब धाये॥ 
जग्य करत जव ही सो देखा । सकल कपिन्ह भें क्रोध विशेखा ॥ 
रण के निकल भागि घर आव । इहाँ आइ शठ ध्यान लगावा ।। 
अस कहि अङ्गद मारी लाता । चितव न शठ स्वारथ मन राता ॥ 
4 छन्द 4% 
नहि चितव जब करि कोप कपि गहि दसन्ह लातन्ह काटहीं । 
धरि केश नारि निक)रि बाहेर तेति दीन तुकारहीं॥ 
तब उठे क्रुद्ध कृतान्त सम गहि चरन वानर डारई 
इहि बीच कपिन्ह विधंस कृत मख देखि गन महुँ हारई॥ 
रावण ही नहीं, उसके पुत्र मेघनाद को भी यज्ञ के द्वारा शक्ति 
प्राप्त करने का अपना अनुभव है--- 4 
मेघुनाद कै मुरछा जागी । पिर्ताह त्रिलोकि लाज अति लागी ॥ 
तुरत गयउ गिरवर कन्दरा । करौ अजय मख अस मन धरा ॥ 
इहां विभीषण मन्त्र विचारा । सुनहु नाथ बल अतुल अपारा।। 
मेघनाद मक्ष करइ अपावन। खल मायात्री देव सतावन ॥ 
जौं प्रमु सिद्ध होइपाइहि । नाथ वेगि पुनि जीत न जाइहि॥ 
विभीषण के विशवास का राम समर्थन करते हैं और तुरन्त 
कहते हैं- 
लछिमन सङ्ग जाहु सव भाई | करहु विघंस यज्ञ कर जाई ॥ 
जाय कपिन्ह सो देखा वैसा । आहुति देत रूधिर अरु भँसा ॥ 
कीन्ह कपिन्ह जब यज्ञ विधंक्षा । जव न उठहि तव करहि प्रशंसा ॥ 
तदपि न उठइ धरेन्हि कव जाई । लातव्हि हनि-हनि चले पराई ॥ 
लै त्रिशूल धावा कपि भागे। आये रामानुज के आगे॥ 
वनवास से वापिस लौटने पर श्री रामचन्द्र को उस कार्य के 
करने की इच्छा हुई जो समस्त प्रजा के थिये, समस्त संसार के लिये, 
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सप्रस्त प्राणी मात्र के लिए एक अतीव उपयोगी आयोजन है । रामचन्द्र 
जी के पूर्वज भी बड़े-बड़े यज्ञ करते रहे थे | श्रेष्ठ क्षत्री और श्रेष्ट 
ब्राह्मण सदा ही विश्व-कल्याण के लिये यज्ञों के विशद आयोजन करने 
का प्रयत्न करते थे | राज्य-शासन हाथ में लेने के बाद, वा आयोजन 
करने का राम का विचार उचित, आवश्यक और स्वाभाविक ही था। 
बाल्मीकि रामायण के उत्तर काण्ड ८३ वां सर्गमें,इस प्रसंग का वर्णन यों 
= 

श्री रामचन्द्र जी ने भरत एव लक्ष्मण जी को बुलाया और 
प्रेम भाव सहित पूछने लगे 


कुतंमयायथातथ्यं द्विज कार्य मनुत्तमम्‌ । 

ध मसेतुमथो भूयः कतुं मिच्छामि राधवौ ।३। 
अक्षयइ्चाव्ययइ्चे वधर्म सेतुम तोमम्‌ । 
घर्मप्रवचनंचेव सबं पाप प्रणाशनम्‌ ।४। 


अर्थ-मैंने द्विज का सम्पूर्ण कार्य किया परन्तु अब एक 
(राजसूयादि यज्ञ) धमसेतु करने की इच्छा है। मेरे मन में धमंसेतु, 
अक्षय-अब्यय धम को बढ़ाने वाला और पापों का नांग करने वाला 
है ।। ३-४॥। 

युवाभ्यामात्मभूताभ्याँ राजसूयमनुत्त मम्‌ । 

सहितो यष्टुमिच्छामि तत्रधर्नेस्तु शाशवतः ।५। 

इष्ट्वा तु राजसूयेन मिश्रः शत्रुनिवहंणः । 

सुहुतेन सु यज्ञन वरुणत्वमुपागत ।६। 

सोमञ्च राजसूयेत इष्ट्वाधमण धर्मवित्‌ । 

प्राप्तश्च सवं लोकेषु कीतिस्थानं शाश्वतम्‌ ।७। 

अर्था--तुम दोनों अपने भाइयों की सहायता से मैं यज्ञ-श्रेष्ठ 
राजसूय का अनुष्ठान करना चाहता हुँ, इसके करने में अक्षय धर्म होता 


वरक sn 


७ तो 


५४ ] 


है ॥५॥शत्र तापन मित्र भी सम्यक्‌ प्रकार से राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान 
करके वरुण की पदवी को उपलब्ध करने में समर्थ हुए हैं। धर्मात्मा 
सोप भी धर्मपूर्वक राजपूय यज्ञ करके अत्यन्त कीति और अक्षय स्थान 
को प्राप्त हुए हैं ॥॥७॥ 

भरत तथा राम में विचार होने के उपरान्त श्री लक्ष्मण जी 
यज्ञ के सम्बन्ध में अयनां विच.र देते हैं । 

अदवमेधो महायज्ञ पावन, सर्वे पावनाम्‌ । 

पावनस्तव दुर्धर्षो रोचतां रघुनन्दन ।१। 

श्र यतेहि पुरावृत्तं वासवेसु महात्मनि । 

ब्रह्म हत्यावृत्ती शक्रो हयमेधेन पावितः ।३। 

वाल्मीकि रामायण ८४ वां सर्ग उत्तर काण्ड 

अथ --हे रघुनन्दन ! सम्पूर्णं पापों से पवित्र करने वाला अश्व- 
मेध यज्ञ है । हे दुधंषं ! यदि आपकी इच्छा तो वही यज्ञ कोजिये। 
॥२॥ ऐसा सुना है कि पूर्व काल में महात्मा इन्द्र को ब्रह्म हत्या लगी 
थी, वह इसी अश्वमेंत्र यज्ञ के करने सें पवित्र हुए थे ॥३॥ 

रामचन्द्र के पूछते पर लक्ष्मण जी ने वृत्राघुर को तपस्या करते 


समय निरपराध मारने के कारण इन्द्र को जो ब्रह्महत्या लगी थी, वह 
कथा कह सुनाई । उसके उपरान्त अग्नि आदि सभी देवता विष्णु 
भगवानु से इन्द्र की ब्रह्महत्या रूपी पाप निवारण का उपाय पूछते हैं - 

हतइवायत्वया वृत्रो ब्रह्म हत्या च वासव । 

बांधाते सुर शादू ल मोन तस्य विनिर्देश ॥१८। 

तेषां तद्व वन श्रुत्वा देवानां विष्णुरव्रवीत । 

मामेव यजतां शक्र: पावयिष्यामि वस्त्रिगा ।२०। 

अर्थ -हे देवताओं में श्र ष्ठ (विष्णु भगवान्‌) ! वृत्रासुर मारा 
गया परतु इन्द्र को ब्रह्महुत्या बाधा करती है | उप्तके छुठकारें का कोई 


[ ५५ 


उपाय बताइये । १६। उन देव के वचनों को श्रवण कर विष्णु जी बोले 
हे देवताओ ! इन्द्र हमारा, यज्ञ करे हम उन्हें पवित्र कर देंगे ॥२०॥ 

पुण्येतहयमेधेनमामिष्ट पाक शासन: । 

पुनरेष्यति देवानामिन्द्रत्व मकृतोभय ।२१॥ 

अर्थ-हे इन्द्र ! पुण्यमय अश्वमेध यज्ञ से मेरा यजन करके 
लुम पुनः देवपति की पदवी को प्राप्त करोगे । 


विष्णु भगवान्‌ के निर्देशानुसार देवताओं ने यज्ञानुष्ठात की सारी 
तैयारी की । 


ते तु भद्रष्ट्वा सहस्राक्षमावृतब्रह्महत्यया । 

तं पुरस्कृत्यदेवेशमर्वमेध प्रचक्रिणा ८। 

ततोइवमेधः सुमहान्महे्द्रस्य महात्मनः । 

ववृते ब्रह्महत्याया पावनार्थ नरेश्वरः ।5। 

ततो यज्ञे समा,प्ते तु ब्रह्महत्या महात्मनः । 

अभिगम्याव्रवीद्वारक्वमे स्थानं विधानस्यथ 1१९1 

बाल्मीकि रामा० उत्तर काण्ड सर्ग ८६ 

अर्थ इन देवताओं ने इन्द्र को ब्राह्महत्या से मुक्त देख इन्हें 
दीक्षा मे बैठाकर यज्ञ करना आरम्भ किया । १५। हे राजन तब महात्मा 
इन्द्र को ब्रह्म हत्या से मुक्त करने के लिए अश्वमेध यज्ञ होने लगा 151 
जव यज्ञ पूर्ण हुआ तब बहू ब्रह्महत्या इन्द्र के शरीरे से निकल गई । 


प्रशान्त च जगत्सवं सहस्राक्षे प्रतिष्टते । 

यज्ञं चादुभुत संकाशं तदाशक्रोम्यपूजयत्‌ ।१९। 

ईहशोहथरवमेधस्य प्रसादो रघुनन्दन । 

यजुस्य सु महाभागा हृयमेधेनपाथिव ।२०। 

अर्थ-जब इन्द्र अपने स्थान पर आकर विराजे, तब सव जगत्‌ 
शान्त हो गया और फिर इन्द्र ने बड़े अद्भुत यज्ञ का यजन और पूजन - 
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किया ॥१६॥ हे रघुनाथ जी ! अश्वंमेत्र यज्ञ की ऐसी ही महिमा है। हे 
महाभाग भगवान्‌ ! इस कारण आप भी अश्वमेध यज्ञ कीजिये ॥२०॥ 

एतदाख्य़ायक्रांकुत्स्थो भ्रातुम्यामतिप्रभः । 

लक्ष्मणं पुनरेत्राहध्रमं थुक्तभिदेवच ।॥।१॥ 

वशिष्ठं वामदेवं च जावालि कथ कश्यपम्‌ । 

द्विजांश्च सर्वप्रवरानश्वमेध पुरस्कृतान्‌ ।।२।। 

अर्थ-अमित' पराक्रमी रामचन्द्र अपने भ्राताओ से ऐसा कह 
फिर लक्ष्मण जी से धर्म पूर्वक यह बचन बोले ॥५॥ कि अश्त्रमेध यज्ञ 
कराने वाले, वशिष्ठ, वामदेव, जाबालि-कश्यप इन श्रेठ ब्राह्मणों को 
बुलाओ । 


सत्रों के आने के बाद रामचन्द्र जी ने अश्वमेध यज्ञ करने कें 
सम्बन्ध में चर्चा की । 


तेपिरामस्य तच्छुत्वा नमस्कृत्वा बृषध्वज । 
अइ्वमेषं द्विजाः सर्वे पूजयन्तिस्मसर्वशः ॥७॥ 


अर्थ--वे ऋषि रामचन्द्रजी की वाणी श्रवण कर शिवजी को 
प्रणाम कर सत्र ( ब्राह्मत्रादी ऋषि ) अश्वमेध यज्ञ की प्रशंसा करने 
लगे |! 


इस यज्ञ में अविरत दोन चलता रहा । सीताजी ने आकर 
पृथ्वी की गोद ग्रहण को और रामचन्द्र यज्ञ को महत्वपूर्ण धर्मका 
समझकर प्रतिवर्ष करते रहे । 

नसीतायां पराभार्य्या बब्रोस रघुनन्दन: । 

यज्ञे-यज्ञे चपल्व्यर्थं जानकी कांचनी भवत ॥७॥ 

दसवर्ष सहस्राणि वाजमेधानथा करोत । 

बाजपेयांदसगुणांस्थता बहु स्वर्णक्रान्‌ ।.=॥। 


अर्निष्टोमातिरात्राभ्यांगोसर्वेश्च धन: । 
ईजेक्रजु मिरन्येश्च स श्रीमानाप्त दक्षिण: | 
--बाल्मीकि रामा० उत्तर काण्ड $८ सर्ग 
अर्थ--जानकी के बिना रघुनाथ जी ने और कोई भार्य्या नहीं 
की किन्तु जब यज्ञ करते, सोने की सीता से यज्ञ का का पूर्ण किया 
जाता ॥७॥ इतत प्रकार से प्रति वर्ण अश्वमेघ यज्ञ, दस सहस्र वर्ष तक 
किये और सहस्र वर्ष के पीछे उनने दशगुना फलदायक वाजपेय यज्ञ 
किया! जिसमें बहुत-सा स्वर्णदान किया जाता है, ॥८॥ अग्निष्टोम, 
अतिरात्र, गोमेधादि यज्ञ तथा और भी अनेक यज्ञ महादक्षिणा और दान 
देकर किये । 


तुलसीकृत रामायण में अनेक स्थानों पर अनेक प्रसंगों में यज्ञों 
को महत्ता का प्रतिपादन है । देखिये 
श्रद्धा-भक्ति के संग यज्ञ करने से देवता तुरन्त ही साक्षात्‌ होते 
हैं । जसे सीता-राम के विवाह में 
होम्‌ समग्र तनु धरि अनल, अति सुख आहुति लेहि। 
विप्र वेषर्धार वेद सब, कहि विठाह विधि देहि॥ 
देवताओं को यज्ञ में सम्मिलित होने का आकर्षण होता है । वे 
दक्ष के यज्ञ में प्रसन्नता पूर्वक जाते हैं-- 
दच्छ लिए मुनि बोलि सब, करन लगे बड़याग । 
नेवत सादर, सकल सुर, ने पावत मख भाग ॥२७॥ 
किन्नर नाग सिद्ध गन्धर्वा । बधुन्ह समेत चले सुर सर्वा ॥ 
सर्वं शक्ति सुख सम्पन्न चक्रवर्ती राजा भी अपने प्रेय और श्रेय 
की चिरंतना के लिये यज्ञ करते ही रहते हैं । 
जहेँ लगि कहे पुरान श्र.ति, एक-एक सब जाग। 
वार साहस्र-सहस्न नुप, किये सहित अनुराग ॥ 
-वुलसीदास ( रामायण लङ्का काण्ड ) 


राक्षस राज रावण ने यज्ञ में अपने सिर काटकर आहुति दी 
थी, यह यज्ञ की निश्चित फलदायकता का प्रमाण है । 

सूर कवन रावण सरिस स्वकर काटि जेहि सीस । 

हुने अनल अति हरष बहु बार साखि गौरीस ॥ 

राजा प्रतापभानु के दुश्मन कपटी मुनि को भी यज्ञ पर विश्वास है। 

कर।ह विप्र होम मख सेवा | तेहि प्रसंग सहजेहि वश देवा ॥ 

अर्थ विप्र लोग हवन, यज्ञ और सेवा करते हैं, इसलिये स्व- 
भावतया ही देवगण उनके वश में रहते हैं । 

केकेय ( वर्तमान काश्मीर ) देश के राजा प्रतापभानु जब तक 
निष्काम भाव से यज्ञादि सदनुष्ठान करते रहे तब तक उनका प्रताप भी 
भानु सदृश ही रहा । 

स्वयं भगवान्‌ राम भी राज्य ग्रहण करने के बाद यज्ञ करना 
आवश्यक समझते हैं- : 
कोटिन्ह बाजिमेध प्रभ कीन्हें | दान अनेक द्विजन्ह कहूँ दीन्हें ॥ 


वसा श्र नट — 
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श्रीमदभागवत में यज्ञ माहात्म्य | 
ह |; 

|, 


da 


श्रीमद्‌भागवत में यज्ञों की महत्ता का विस्तारपूर्वक प्रतिपादन 
किया है । अनेकों ऐसे प्रसङ्कों का भागवत में वर्णन है जिससे यज्ञ की 
महाशक्ति का पूरा परिचय मिलता है। सृष्टि का आरम्भ यज्ञ से ही 
हुआ, इसका वर्णन इस प्रकार किया गया है। 
जिज्ञासा के अनुसार उत्तर रूप में ब्रह्माजी विराट्‌ भगवान्‌ के 
स्वरूप का वर्णन करते हैं । 
यदास्य नाभ्यां नलिनादहमास महात्मन: । 
नाविदं यज्ञ संभारांन्पुरुषा वयवाहते ॥ 
तेषु यज्ञस्य पशवः सवनस्पतयः कुशा। 
इद च देवयजन कालञ्चो सगुणान्वित ॥ 
वस्तून्योषधयः स्नेहारसलोह मदोजलम्‌। 
ऋचोयर्जूं षि सामानि चतुर्होत्र च सत्तम ॥ 
भागवत, स्क० २, अ० ६ श्लोक २२, २३, २४ 
अर्थ-जिस समय ब्यापक ब्रह्मा की नाभि से मैं उत्पन्न हुआ, 
तब पुरुष के अवयव को छोड़कर यज्ञ की, कुछ भी सामिग्री नहीं देखी । 
उनने यज्ञ के लिए पशु, वनस्पति कुशा और देवताओं के यज्ञ करने 
योग्य भूमि और जिसमें बहुत से गुण भरे हों, ऐसे समय की रचना की । 
सब पात्रादि रचे औषधि, घृतादिक, मधुरादिक, स्वर्णादि धातु मृत्तिका, 
जल, ऋक, यजु, साम एवं अथर्ववेद, चार ब्राह्मण भौर जिससे हवन 
किया जाय, ऐसे कर्मो की भी सृष्टि की। 
गतयोमतयोश्चेव प्रायश्चितम्‌ समर्पणम्‌ । 
पुरुषावथवेरेने संभृता मय! ॥२६॥ 
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इति सम्भृतसंभार पुरुषावयवैरहम्‌ । 

तमेव पुरुष यज्ञ तेनेवायजमीइवम्‌ ।:२७'। 

ततश्व मनव काले ईजिरे ऋषयोऽपरे । 

पितरो विधा दत्या मनुष्या क्रतुभिविभुम्‌ ॥२८॥ 

अर्थ-विष्णु क्रमादि गति, देवताओं का ध्यानादि मति, 
प्रायश्चित, उसे भगवदर्पण करना, आदि पुरुष अवयवों से ही मैंने रचना 
की । पुरुष के अवयवों की ऐसी सव सामिग्री से पुजनीय परमात्मा 
ने पुष्ष का यज्ञ किया । उसके पीछे अपने अपने समय में सभी मनुष्य, 
ऋषि, पितर, देत्रगण तथा देत्यादिकों ने भी यज्ञ के द्वारा यज्ञेश्वर और 
यज्ञस्वरूप भगवान्‌ का पूजन क्रिया । राजा दक्ष ने अपने यज्ञ का विध्वंस 
होते तथा सुपुत्री सती के निधन के उपरान्त बहुत दुःख माना और 
शिवजी से क्षमा मांगने के पश्वातू अपनी भूल के प्रायश्चित रूप में ही 
विशद यज्ञ को पूरा किया । उसका वर्णन भागवत चतुर्थ स्कन्ध के 


सातवें अध्याय में इस प्रकार है-- 


क्ष ाप्येव स मीद्वास ब्रह्माणा च तु मन्त्रितः । 
कर्म सन्तानयाम,स॒सोपाध्यायस्विगग्निभिः॥ 
वष्गवं यज्ञ संतत्ये त्रिकपालं द्विजोत्तमाः । 
पुराड।श निखवपन्‌ वीर ससर्ग शुद्धये ॥ 
अध्वयंगुणात्त हविषा जयमानो विशाम्पते । 
घिथा विशुद्धया दध्यौ तथा प्रादुरभूद्धरिः ॥ 


भागवत्‌, स्क० ४, अ० ७, श्लोक १६, १७, १८ 

अर्थ- इस भांति दक्ष ने अपना अपराध क्षमा कराया और 
ब्रह्माजी से सम्मति लेकर उपाध्यप्य, ऋत्विज, अग्नि सहित . यज्ञ कमे 
आदि का सुन्दरता सहित विस्तार किया । तीन कपाल का पुरोडाश, 
विष्णु के निमित्त, यज्ञ सम्पूर्ण करने के हेतु प्रथमादिक वीरों की शुद्धि 
के लिये श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दिया1 अध्वयु ने जव हवि हाथ में लेकर, 
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यजमान सहित विशुद्ध बुद्धि पूर्वक हवन कर भगवान्‌ वासुदेव का ध्यान 
किया--उसी समय भगवान्‌ साक्षात्‌ रूप से प्रगट हो गये । 
दक्षो गृहीताहणसादनोत्तमां यज्ञेश्वर विश्वसृजां परं गुरुम्‌ । 
सुनन्द नन्दाद्यनुगेवृ तं मुदा गुणन प्रपेदे प्रयतः कृताञ्जलि ।२५। 
— भागवत श्कन्ध चौथा, अ० ७ 
अर्थ--यज्ञेश्वर विश्वसृष्टा परम गुरु भगवानु जो नन्दसुनन्दादिक 
पाषंदों सहित थे, उनके निकट जाकर, प्रजापति दक्ष ने उनकी पूजा की, 
सामिग्री अर्पण की, जिसे भगवानु ने अपने हाथों से ग्रहण किया । पुनः 
दक्ष ने करबद्ध हो भगवान्‌ की प्रार्थना की । इसके उपरान्त अर्तिदेव 
ने प्रत्यक्ष होकर भगवान्‌ से कहा- 
यत्तेजसाह सुसमिद्धतेजा हव्यंवहे स्वध्वर आज्त्र सिक्तम्‌ । 
यं यज्ञिय पचावधं च पञ्चभिः स्विष्ट्‌ यजुभि: प्रणतोस्मि यज्ञम्‌ । 
भागवत स्क० ४, अ० ७ 
अर्थ--आपके तेज से जो प्रकाश मुझ म है, इसी के द्वारा टपकते 
हुए घृत का हव्य में धारण करता हुँ और उसे सब देवताओं को पहुँ- 
चाता हूँ । जिन यज्ञ स्वरूप भगवान्‌ का पांच प्रकार के यजुमंन्त्र से यज्ञ 
किया जाता है, उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ । 
राजा वेन ने अपने राज्य में यज्ञादि करने की मनाही कर दी। 
उनने कहा--राजा में सर्व देवों का निवास होता है, अतः केवल मेरा 
ही भजन और पूजन करो । इस पर ऋषिगण राजा वेन को विविध 
भांति से समझाते हैं- 
स सव लोकामयज्ञ संग्रहं त्रयीमयं तपोमयम्‌ । 
यज्ञेविचित्रेयेजतो भवाय ते राजन स्वदेशाननुरोद्ध, महास ।२१। 
यज्ञ युष्म द्विपयेजातिभिर्वताय मानेनसुराः कला हरेः । 
स्विष्टा सुतुष्ट प्रादेशांति वाञ्छित तद्धेहन न हसि वीर चेश्ितुम ॥ 
भागवत, चौथा स्क०, अ० १४ 
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अर्थ--हे राजन ! सर्व लोक और देवता यज्ञ में निवास करते 
हैं । उन वेदत्रयीमय, द्रव्यमय, एवं तपोमय ईश्वर को, विप्रगण आपके 
कल्याण तथा प्रजा की समृद्धि के लिए नाना विधि-विधानों से, चित्र- 
विचित्र यज्ञों द्वारा, यजन करते हैं और आपतो ऐसे यज्ञों में सहायता 
देने योग्य हैं। हे वीर ! आपके राज्य में द्विज लोगों के यज्ञ करने से श्री 
नारायण के कला रूप सभी देवगण सन्तुष्ट होकर सभी को मनोवांछित 
फल देंगे। इसलिए आपको इन यज्ञों की अवहेलना नहीं करना चाहिए। 

जब उसने बहुत समझाने पर भी नहीं माना और यज्ञ बन्द 
करने के दुराग्रह पर अडा ही रहा तो ऋषियों ने शाप देकर राज; वेन 
को मार डाला । पुन: उनकी भुजाओं का मन्थन किया, जिससे राजा 
पृथु का जन्म हुआ ओर-- 


अथादीक्षत राजा तु हयमेध शतेन सः । 
ब्रह्यावत्त मनो: क्षेत्रे यत्न प्राची सरस्वती ।१। 
--भागवत, चोथा स्क० अ० २६ 
फिर पृथु ने एक सौ अश्वमेघ यज्ञ करने का सद्भूल्प किया । जहाँ 
पश्चिमवाहिनी सरस्वती है--ब्रह्मा और मनु का ब्रह्मावत्त क्षेत्र है । 
यह यज्ञ बड़े ही विधि-विधान के साथ किया गया था, इससे 
वह अत्यन्त प्रभावशाली सिद्ध हो रहा था । इस यज्ञ के महान प्रभाव 
की कल्पना करने से इन्द्र का मन विचलित हो गया । वह अपने इन्द्रपद 
के छिन जाने की आशङ्का करने लगा । 
तदभिप्रेत्य भगवान्कर्मातिशयमात्मनः । 
शतक्रतुर्न ममृषे पृथोयज्ञ महोत्सवम्‌ ।२। 
यत्र यज्ञपति साक्षादुभगवान हरिरोश्वर । 
अन्य भूयत सर्वात्मा सवलोक गुरु प्रभु ।३। 
अन्विता ब्रह्म शर्वाम्यं लोकः पालैः सहानुगः : 
उपगीयमानो गन्धर्वमुनिश्चाप्सर गणे: ।४। 
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सिद्ध विद्याधरा देत्या दानवाः गुह्मयकादय: । 

सुनन्द प्रमुखा पार्षद प्रवरा हरेः ।५। 

कपिलो नारदो दत्तो योगेशः सनकादयः । 

तमन्त्रीयु भागवता ये च तत्मेवतोत्सुकाः ।६। 

अर्थ--ऐसी आशङ्का धारण कर ऐश्वयंवान इन्द्र ने सोचा कि 

जब राजा पृथु का एक सौ यज्ञ पूरा हो जाएगा तो मेरा देवराजत्व— 
स्वर्गं का राज्य छीन लेगा । यही सोचकर वह इस धर्म-महोत्सव को 
सहन नहीं कर सका । उस यज्ञ में साक्षात यज्ञपति भगवान्‌ विष्णु, जो 
सबके आत्मा और गुरु हैं, प्रकट हो गये थे, जिनके साथ ब्रह्मा, शिव, 
सवंलोकपाल तथा उनके अनुचर भी थे । गन्धर्व, मुनि, अप्सरा, गण 
सब उनका यश गा रहे थे । सिद्ध विद्याधर, दैत्य, दानव, गुह्यक तथा 
विष्णु के पाषेद नन्द-सुनन्द, कपिलदेव, नारद, दत्तात्रेय, सनकादिक 
योगेश्वर और जिनका मन भागवत सेवन में उत्सुक था, वे सभी वहाँ 
आकर उपस्थित हो गये । 

यत्र धर्म दुधा भूमि. सर्वकाम दूधा सती। 

दोग्धि स्माभीप्सितानर्थन्यजमानस्य भारत ॥७॥ 

ऊहुः सर्वे रसान्नद्यः क्षीर दध्यन्न गो रसान्‌ । 

तरवो भूरि वर्ष्माण: प्रासूयन्त मधुच्युतः ।८। 

सिन्धवो रत्ननिकरान्गिरयोऽनं चतुविधम्‌ । 

उपायनमुपाजहु हुः सर्वेलोकास्सपालकाः ।५। 

इतिचाधोक्ष जेशस्य पृथोस्ति परमोदयम्‌ । 

अधूयन्भगवानिन्द्रः प्रतीघातमचीकरत्‌ ।१०। 

अर्थ--हे भारत ! जहाँ सर्व मनोवाञ्छित वस्तुओं को देने वाली 

पृथ्वी गो रूप धारण कर राजा पृथु यजमान को इच्छित अर्थो को देने 
के लिए सदा तत्पर है, वहाँ अभाव ही क्या हो सकता है ? क्षीर, दधि, 
गोरस तथा.अन्य रसों की उनके राज्य में सरिनायें वह चली । विशाल- 
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काय तरुवरों में मधुस्नावि असंख्य फल फले ही रहते । सिन्धुओं ने 
अपार रत्न राशि प्रदान को, पर्वेतो ने चार प्रकार की भोजन सामग्रियाँ 
प्रदान कीं (भक्ष्य, भोज्य, चोष्य, और लेह्य) । लोकपाल सहित सबों ने 
अपने-अपने सुन्दर प्रकार के उपहार दिये । भला स्वयं भगवान ही 
जिनके रक्षक हों, उनके परम उदय-भाग्योत्कषं का वर्णन ही क्या हो 
सकता है ? पृथु के इस उत्कर्षं को देखकर ईर्ष्यालु इन्द्र जलने लगा, 
उनसे इनका उत्कर्ष सहन न हा सका, इसलिए इन्द्र ने बिना अपराध 
के ही उनके महायज्ञ में विघ्न करने का निश्चय करके प्रतिघात करना 
प्रारम्भ किया । 


राजा पृथु के सोवे अश्वमेघ यज्ञ में, इन्द्र ने वेष परिवर्तन करके 
माया के प्रपंच द्वारा घोड़े का अपहरण कर लिया, किन्तु पृथु के पुत्र ने 
बल पूर्वक घोड़ा छुड़ा लिया । माया और छल के द्वारा इन्द्र ने अपना 
प्राण बचाया । इस भाँति दो बार इन्द्र ने घोड़ा चुराया और पृथु के 
पुत्र ने उसे बलपूर्वक छुड़ा लिया । दूसरी बार इन्द्र की इस नीच वृत्ति 
से पृथु को बड़ा क्रोध हुआ, उसने धनुष पर भयङ्कर वाण चढ़ाकर इन्द्र 
का नाश कर देने की इच्छा की, इस पर ऋषियों ने राजा पृथु से 


कहा 


वयं मरुतमिहाय नाशनः ह्वयामहेत्यच्छवसा हतत्विषम्‌ । 
अयातयामोपहबेरव तप प्रसह्य राजञ्जुजुहाव ते अहितम्‌ ।२८ 
भागवत चो० स्क०, अ० १६ 
अर्थ- हे नृपेन्द्र ! यदि आपकी इच्छा इन्द्र को मारने की ही है 
तो हे राजन्‌ ! आपके इस भयड्कूर बाण से तो इन्द्र सहित सारे देव- 
लोक का ही नांश हो जायगा। अतः हम लोग उन अनर्थकारी, आपके 
यश-श्रवण से जलने वाले, आपके मङ्गल मनोरथ के नाश में लगे, 
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अभिमानी इन्द्र को यज्ञ के सार पूर्ण मन्त्रों द्वारा आवाहन करके इसी 
यज्ञ-अग्नि में होम कर देंगे । 


वस्तुतः वेदमन्त्रों की यज्ञीय मन्त्रों को तथा यज्ञ की शक्ति ही 
ऐसी है कि जितके द्वारा इन्द्र सरीबे शक्तिगाली, देवों के राजा को भी 
खींचकर बुला लेना-या उसे अपने सारे समाज सहित बुला लेना और 
यज्ञाग्नि में भस्म कर देना असम्भव नहीं है। पृथु के समक्ष उनके 
ऋत्विजो ने कोई शेखी नहीं मारी थी, वरन्‌ एक ध्रव सत्य का संकेत 
किया था । वस्तुतः हुआ भी वैत्ता ही, इन्द्र को इस महाशक्ति के 
सामने झुकनो ही नहीं पड़ा वरन्‌ विवशता से सही रास्ते पर आना 
पड़ा। 
इत्यामन्त्र क्रतुपति विवृरास्यत्विजो' रुषा । ` 
स्त्रुग्वस्तञ्जूहृतिऽस्मत्य स्वयंभू प्रत्यषेधत ।४। 
--भागवत, चतुर्थं स्कन्ध अ० १६ 
अर्थे --ऋषियों की वाणी सुनकर राजा पृथु ने कहा--जब तक 
आप लोगों के द्वारा यज्ञीय मन्त्रों से खिचकर अधर्मी इन्द्र मेरे सामने 
अग्नि-कुण्ड में जल नहीं जाता, तब तक मैं हाथ से धनुष नहीं त्यागू गा, 
क्योंकि इस दुष्ट ने अक रण ही मेरे यज्ञ में विघ्न डाला है । 
इसके उपरान्त पृथु की इच्छा पूर्ण करने के लिये ऋषि 
अपने-अपने हाथ में स्रुवा उठाकर इन्द्र का उद्देश्य कर यज्ञ कुण्ड 
[ अग्नि-कुण्ड ) में आहुति देने लगे । जब यज्ञीय मन्त्रों से खिचकर 
इन्द्र अग्नि-कुण्ड में गिरने ही वाले थे कि सहसा स्वयम्भू ब्रह्माजी ने उप- 
स्थित हो ऋषियों से निवेदन कर इन्द्र को जलने से बचा लिया । 
यज्ञ पूर्ण हो जाने के पश्चात्‌ 
दत्ताशीवंचनाः-सर्वे पूजिता पृथुना च ते। 
स्व स्व स्थानं ययुर्हृष्टाः शसतो यज्ञमुत्तमम्‌ ।४३। 
भागवत च०  स्क० १६ वां अध्याय 
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अर्थ--राजा पृथु से पूजित हुए सर्व देवगण राजा को आशीष 
देते हुए यज्ञ की उत्तमता की प्रशंसा करते हुए अपने-अपने स्थान को 
चले गये । 


भगवानपि बेकुण्ठः साकं मघवता विभुः । 

यज्ञ यज्ञऽतिस्तुष्टो यज्ञभुक्तमभाषत ।१। 

एषतेऽक्रारषी -द्भंग हयमेध शतस्य ह । 

क्षमापयतमात्मानमनुय्य क्षन्तुमहेसि ॥ 

_—भा०, च० स्क०, अ० २० 

अर्थ--यज्ञ पति और यज्ञ-भोक्ता भगवान विष्णु यज्ञों से प्रसन्न 
हो इन्द्र को साथ लिये आये और कहने लगे -- 

भगवान्‌ बोहेशइस इन्द्र ने आपका सौवाँ अश्वमेध यज्ञ भग 
करना चाहा था, सो अब यह आपकी शरण में आया इसे क्षमा कर 
दीजिये । 


भगवान्‌ को बात सुनकर पृथु ने इन्द्र को क्षमा कर दिया । 

ऋषभदेत्र जी भगवान के अवतार माने जाते हें । उन्हीं के पुत्र 
भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष हुआ है । भरत ने यज्ञों 
द्वारा ही इस देश को तपोभूमि बनाया था । 


द्रव्य देश कालवय-इशुद्धत्विग्विघोद्देशो चितैः । 

सर्वेरपि क्रतु भियंथोपदेशं शत्कृत्व इयाज ॥१६॥ 

भगवतषेभेण परिरक्ष्य माण एतस्मिन्वर्ष न 

करचन पुरुषो वाछन्स विद्यमान विभात्मनो-- 

ऽन्यस्माष्कर्थचन किमपि कहिचिदवेक्षते 

भतयंतु सवनं विजुम्भित स्नेहोतिशयमन्तरेण ।।१७॥ 

-भाग० पञ्चम स्क० अ० ४ 

अर्थ-भरत ने सब भाँति पूर्ण विधि के साथ सौ-सौ बार 

अश्वमेध यज्ञ किये । उनके वे सब यज्ञ साधारण नहीं हुए । द्रव्य, देश 
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काल, यौवन, श्रद्धा, ऋत्विक अनेक देवताओं के अर्थं इत्यादिक द्वारा, 
अतिशय बढ़-चढ़ कर सम्पन्न हुए थे । उस समय किसी पुरुष की दुसरे 
पुरुष से अपने लिये आकाश पुष्पवत्‌ कुछ भी प्रार्थना करने की इच्छा 
नहीं हुई और कोई दूसरे की वस्तु पर लोभ दृष्टि नहीं करता था । सबों 
में स्नेह और शील का उद्रोक होता रहता था । 
ऐसी स्थिति यज्ञों के द्वारा ही परिनिमित हुई थी । 
भरतस्तु महा भागवतो यदा भगवता$वनितल परिपालनाय 
सचिन्तितः तनु शासन परः पंचजनीं विश्वरूप दुहितरमुपयेमे । 
भा० प० स्क० 
अर्थे--महा भागवत भरत जी, भगवान्‌ ऋषभदेव जी--अपने 
पिता के आदर्श को स्वीकार कर पृथ्वी की रक्षा और प्रजा के पालन में 
प्रवृत्त हुए और पिता के आदेशानुसार ही उन्होंते विश्व रूप की स्त्री 
पन्चजनी का पाणिग्रहण किया । 
अजनाभ नामैतदवर्ष भारतमिति ततो आरभ्य व्यपदिशिति ।३ 
भाग०, पंचम स्कन्ध 
अर्थ-हे राजन्‌ ! इस खण्ड का नाम पहले अजनाभ-वर्ष था 


परन्तु भरत के राजा होने के बाद ही इसका नाम भारतवर्ष प्रसिद्ध 
हुआ । 


भरत ने यज्ञों द्वारा इस देश की भूमि को पवित्र कर इसे विशय 
ब्रह्माण्ड का सर्वश्रेष्ठ भाग बना दिया । 

स॑ बहुविन्महीपतिः पितृ पितामहवदुरूवत्सलतया स्वे--वे 
कर्माणि वर्तेमाना: प्रजाः स्वधर्ममनुवतमानः पर्यपालयत ॥४। 

ईजे च भगवन्तं यज्ञक्रतुरूपं क्रतुभिरुच्चावच: श्रद्धयाहुताग्ति 

होत्र दशपूण मास च।तुमास्य यत्र क्रिया फलं धमाख्यं परे ब्रह्माणि 
यज्ञ पुरूषे सवे देवता लिगाना मन्त्रानार्थं नियाम कतया साक्षा- 
त्कतरि पर देवताया भगवति वासुदेव एवं भावयमान अतमनै- 
पुण्य मृदितकघायो ह॒थि ॥ 
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अवध्वयुभिगृहयमाणेषु स यजमानो यज्ञ भाजो देवास्ता- 

न्पुरुषावयेवष्वभ्यध्यायत ॥५६। 
-भा०, पं० स्क०, अ० ७ 

अर्थ-राजा भरत सर्वज्ञ थे । पृथ्वीपति होकर अभिमान रहित 
चित्त से अपने बाप-दादों की भांति प्रजा के ऊपर वात्सल्य भाव का 
प्रकाश करते रहे । अपने-अपने कर्मो में रत प्रजागणों का पालन करते 
हुए सदा श्रद्धा सहित अनेक छोटे तथा बड़े यज्ञ करके उनके द्वारा यज्ञ 
मूर्ति ओर क्रतुस्वरूप विष्णु भगवान्‌ की पूजा करते रहते थे । उनको 
जिस-जिस अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमास, चातुर्मास्य, पशुयाग और सो प्यज्ञ 
आदि में रुचि थी, उत सबों के द्वारा उन्होंने यज्ञपुरुष का यजन क्रिया । 
ऐसे किसी यज्ञ को उन्होंने नहीं छोड़ा । 

कभी सर्वाङ्गयुक्त, कभी विकलाँग करके दोनों भांति से भगवानु 
की पूजा करते थे । चवुर्होत्र विधि से उपासना करते थे । जिनकी अङ्ग 
क्रिया नित्य ही करने में आती है, ऐसे यज्ञों का सदा ही अनुष्ठान करते 
रहते थे ओर सभी यज्ञ कमं के फल को भगवान बासुदेव को समपित 
कर देते थे । यज्ञ में भाग लेते वाले सभी देवताओं को वे भगवान्‌ का 
ही एक अङ्ग और विभूति मानकर सर्व भाव से यज्ञ फलादि को यज्ञ 
पुरुष भगवानु को समवंण कर देते थे । फलस्वरूप वे शीघ्र ही राग- 
द्वेषादि मलों से निवृत्त होकर परिशुद्ध बन गये । 

विश्वरूप को इन्द्र ने ऋत्विज वरण किया था । किन्तु मातृ कुल 
के कारण वे छिमकर असुरों को भी यज्ञ का कुछ भाग दे देते थे । यह 
जानते पर इन्द्र ने उसका शिर काट लिया । इक्ष पर विश्वरूप के पिता 
त्वष्टा अति क्रद्ध हुए और- 

हतपुत्रस्ततस्त्वष्टा जुहावेन्द्राय शत्रवे । 

इन्द्र शत्रो विवर्घस्व मा चिर जहि विद्विषम्‌ ॥ 

अथान्वाहाये पचनादुत्थितो घोर दर्शनः । 

कृतान्त इव लोकानां युगान्त समये यथा ॥ 
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अर्थ-विश्वरूप के मारे जाने पर उनके पिता त्वष्टा क्रोध पूर्वक 
इन्द्र को मारते वाला पुत्र उत्पन्त करने की कामना से यज्ञ करने लगे । 
किन्नु आहुति देते समय जव उसने शब्दों का उच्चारण किया कि हे इन्द्र 
शत्रो-शत्रो ! तू वृद्धि को प्राप्त हो और शीघ्र शत्रु का विनाश कर। 
तब इन्द्र के सोभान्य से इसका आदि शब्द उदात्त स्वर में उच्चारण होने 
से इन्द्र का शत्र, यह अर्थ न होकर उसका अर्थ हो गया-हे इन्द्र हेः 
शत्र । 


थोड़ी-सी आहुति डाजने पर यज्ञ की दक्षिणाग्नि से युगान्तर- 
कालीन कृतान्त के समान एक भयङ्कर असुर उत्पन्न हुआ । 

उपरोक्त कथा से प्रगट है कि यज्ञ क्रिया अवश्य ही परिणाम 
उत्पन्न करती है, किन्तु मन्त्रों का शुद्ध अर्थ बोधक उच्चारण ही होना 
चाहिए । अशुद्ध उच्चारण होते से उसी अर्थ के अनुरूप ही यज्ञ का 
परिणाम उत्पन्न होता है । 


राजि अम्त्ररीष का यज्ञाराधन -- 


ईजेऽश्वमेधैर थियज्ञमीइत्ररम्‌ महाविमत्यो पचितांग दक्षिणे: । 
ततेत्रशिासित गौतमादिभि्न्विन्य मिस्रोतम सौ सरस्वतीम्‌ ॥ 
यस्य क्रूतृषु गीर्वाण: सदस्या ऋत्विजो जनाः । 

तुल्य रूप।इच निमिषा व्यहृश्यन्त सूवाससः। 

स्वर्गो न प्राथितो यस्य मनु्जेरमर प्रिय: । 

शर्‌ ण्वभ्दभिरूपगायःद्विरुतम श्लोक चेष्टितम्‌ ॥ 


-भा०, स्क० &, श्लो० २२, २३, २० 
अर्थ--राजषि और प्रसिद्ध भक्त अम्बरीष अनेक अश्वमेधादि 
महायज्ञों द्वारा यज्ञपति भगवान्‌ की आराधना किया करते थे । यज्ञ, एवं 
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यज्ञ के अङ्ग और दक्षिणा आदि में पर्याप्त सम्पत्ति व्यय करते थे । इनके 
यज्ञ के प्रधान ऋत्विज, वशिष्ठ, असित गौतम आदि महषिगण थे । धन्व 
देश, जहाँ सरस्वती की धारा बहती थी, उसो पुण्य क्षेत्र में अम्बरीष 
यज्ञ किया करते थे । 

उनके यज्ञ में ऋत्विज और सदस्पो की कान्ति देवताओं के 
समान ही दिव्य होती थी । यज्ञाराधन में तल्लीन रहने के कारण उनके 
पलक भी नहीं गिरते थे । 


यज्ञ द्वारा उत्पादित पवित्रता के प्रवाह से अम्बरोष की प्रजा में 
भी स्वगं-सुख-भोग की वामना नहीं रह गई थी । सभी केवल निष्काम 
भाव से यज्ञ द्वारा यज्ञेश्वर भगवान की अर्चना, पूजा, ,भक्ति, गान एवं 
ध्यान में प्रवृत्त रहते थे । 

श्री शुकदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते है -- 
तं ब्राह्मणा भृगवः प्रीयम।णो अयाजयन्त्रिवजिताभिनाकम्‌ । 
जिगीषमाणं विधिनाभिषिच्च महाभिषेकेण महानुभावाः ।।४॥ 
ततो रथः काञ्चनपट्टरद्धो हयाइ्यहर्यश्वतुरंगवर्णाः। 
ध्वजश्च सिहेन विराजमानो हुताशना दास हविभिरिष्टान्‌ ॥५॥ 

--भाग०, अ०, स्क० अ० १५ 

अर्थ राजा बलि की सेवा से शीत्र ही भृगु वंशी ब्राह्मण 
( शुक्राचार्यादि ) प्रसन्न हो गये । राजा बलि स्वर्ग जीतने की इच्छा 
करते हैं यह जानकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई । श्रेष्ठ ब्राह्मण गणों में 
सुप्रसिद्ध अभिषेक द्वारा राजा बलि का यथाविधि महाभिषेक कर उनसे 
विश्वामित यज्ञ विधान कराने लगे। जब उस यज्ञ की अग्नि में 
उचित आहुति देदी गई, तब अति शीघ्र उस अग्नि में स्वर्ण के पट से 
बँधा हुआ एक रथ, इन्द्र के घोड़ों के समान हरित वर्ण के घोड़े तथा 
सिह मूति अकिता, एक ध्वजा की उत्पत्ति हुई ¦ 
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धनुश्च दिव्यं पुरटोपनद्ध तूणावरिक्तौ कवचं च दिव्यम्‌ । 
पितामहस्तस्य ददौ च मालामम्नान पुष्पां जलजं च शुक्रः ॥६॥ 

अर्थे --स्वर्ण के बन्दो से बंधा हुआ दिव्य धनुष, अक्षय बाणों 
से पूर्णं दो तूण और दिव्य कवच, ये वस्तुयें निकलीं । जव राजा बलि 
ने यज्ञ से इन सामग्रियों की प्राप्ति की तो उनके पितामह भक्त प्रहलाद 
ने नहीं कुम्हलाने वाले पुष्पों की माला तथा शुक्राचार्यं जीने एक शंख 
दिया । 


यज्ञ से बलान्वित हो, उस रथ पर बैठकर, दिव्य अस्त्र-शस्त्रादि 
एवं सेन्य लेकर राजा बलि ने इन्द्र लोक पर आक्रमण किया । देवगण 
इस साहस पूर्ण आक्रमण को अचानक उपस्थित पाकर घबडा उठे । सभी 
गुरु वृहस्पति के पास गये । वृहस्पति जी ने बताया कि अभी यज्ञ के 
कारण राजा बलि देवों से अधिक शक्तिशाली है, अतः बिना लड़ाई किये 
हट जाने में ही भलाई हे । गुरुदेव के परामर्शानुकूल सभी देव, विता 
युद्ध किये ही स्वर्ग छोड़कर अन्य आश्रम में चले गये । 
देवेष्वथ निलीनुषु बलिबेरोचनः पुरीम्‌ । 
देत्रधातीमध्चिक्ञाय वशं निन्ये जगत्त्रयम्‌ ॥ 
त विश्वजयन शिष्यं भुगत्रः शिष्य वत्सला । 
शतेन हय मेधाना मनुब्रत मथाजयन्‌ । 


भा०स्क्र० ८, अ० १५, एलो० ३३-६४ 

अर्थ--यज्ञोत्पन्न तेज से युक्त राजा बलि को देख जब सभी देव 

अन्तर्धान हो गये या पलायन कर गये । तब विरोचन पुत्र राजा बलि 

स्वर्ग के सिहासन पर विराजमान हुए । तीनों लोक उनके अधीन हो 

गये । इसके उपरान्त शिष्यों पर अति स्नेह करने वाले भृगुवंशी ब्राह्मणों 

ने विश्व विजयी राजा त्रलि के इन्द्रत्त्र को चिरस्थायी बनाने के लिये 
उनमे एक सौ अश्वमेश्र कराये । 
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गार्हस्थ्य धर्म में यज्ञ का कितना महत्वपूर्ण स्थान है वह निम्न 
प्रकरणों से जानने में आता है— 

यज्ञो से जहां आत्म-कल्याण करने वाली महा शक्ति उत्पन्न होती 
है, वहां शत्रुओं को नष्ट करने वाली विकराल-प्रचण्ड शक्ति का भी 
अभिर्भाव हाता है। 

पौण्डुक जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण से लड़ रहा था तो काशी नरेश 
ने मित्रता के नाते उसे सहायता दी और वे भगवान्‌ के हाथों मारे 
गये । पिता की मृत्यु से काशी नरेश के पुत्र सुदक्षिण को श्रीकृष्णचन्द्र 
जी पर बड़ा ही क्रोध हुआ । उसने शिता की हत्या का बदला लेने के 
विचार से तपस्या पूर्वक शिव की आराधना की । भोले बाबा ने साक्षात्‌ 
दर्शन देकर उससे वरदान मांगने को कहा । उसने पितृ हत्यारे से बदला 
लेने का वरदान मांगा । शिवजी ने सारी विधियों सहित मारण यज्ञ 
विधि बताते हुए कहा-- 


दक्षिणाग्नि परिचर ब्रह्मणे: सतमृत्विजम्‌ । 
अभिचार विधानेन सचाग्नि: प्रथमभेमृ तः ।।३०॥ 
-भागवत, दशम स्कन्ध, अध्याय ६६ 

अर्थ--तुम ब्राह्मणों के साथ आज्ञाकारी ऋत्विज सहृश दक्षि- 
णार्नि का यज्ञ द्वार यजन करो। वह अपने गणों हे साथ तेरे 
मनोरथों को पूरा करने का पूरा प्रयत्न करेगा । पर इसका प्रयोग 
ब्रह्मज्ञानियों को सेवा-भक्ति करने वाले पर न करना । 

शिवजी की बताई विधि के अनुसार सुदक्षिण ने दक्षिणारिनि का 
यजन किया । विधि पूर्वक उसमें आहुति डालीं-उपरान्त- 

ततोऽग्नि रुत्थितः कु डाम्मूत्तिमानति भीषणः। 

तप्त ताम्र शिखाइमश्र, रङ्गारोदुगारिलोचनः ॥३२।। 

देष्ट्रोग्न भ्रू कुटी दण्ड कठोरास्यः स्वजिह्वा । 

आलिहनं सृव किणी नग्नो विधुन्व स्त्रिशिखं ज्वलन्‌ ॥३३ 
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पद्भ्यां ताल प्रमाणाभं कम्पयन्नवनीतलम्‌ । 

सोम्यधावद्‌ वृतो मूरतेद्वरिकाँ प्रदहन्दिशः ॥३४॥ 

अर्थ--आहुति डालते ही यज्ञाग्नि कुड से अत्यन्त भयानक 
भाकृति वाला अग्नि निकला, जिसकी जलते हुए ताम्वे के सदृश्य शिखा, 
दाढ़ी और मूछे थीं । मुख और आंखों से अगारे निकल रहे थे। बडो- 
बड़े नुकीले दाँतों वाला, लपलपाती जीभ एवं भयङ्कर भृकुटी सहित 
कठोर दण्डों के समान भयावना था । 

इस भांति लपलपाती जीभ से अपने होठों को चाटता हुआ, 
जलते हुए त्रिशूल को घुमाता, नङ्ग-धडङ्ग, ताइ से लम्बे पांवों द्वारा 
धरती को कंपाता दशों दिशाओं को जलाता हुआ, भयंकर भूत-प्रेत के 
संग द्वारका जा पहुँचा और उसे सभी ओर से जलाने लगा । 

नैमिषारण्य क्षेत्र, सृष्टिके आदि काल में स्वयं स्रष्टाके दीर्घकालीन 
यज्ञा द्वारा परम पावन हुआ था, उसके उपरान्त-- 

नेमिषेऽनिनिषक्षेत्रे ऋषय शौनकादयः । 

सत्र स्वर्गाय लोकाय सहस्र समसासत ॥४॥ 

-भाग०, प्रथम स्कन्ध, प्रथम अध्याय 

अर्थ एक बार शौनक आदि ८३००० अठासी हजार ऋषियों 
ने स्वर्ग-प्रामि करने के हेतु से नेमिषारण्य के पवित्र क्षेत्र में दस हजार 
वर्ष तक लगातार.दीर्घ महायज्ञ करने का सङ्कल्प किया । 

उन्हीं यज्ञादि के पवित्र प्रभावों से आज भी नेमिषारण्य पवित्र 
क्षेत्र बना हुआ है । 

गौ रूप धारिणी और वृषभ आकार धारण किये हुए धमं को 
जिस समय कलियुग पार्थिव आकार ग्रहण कर उत्पीडन दे रहा था, 
उसी समय राजा परीक्षित वहां पहुँच गये थे और उन्होंने इस सताने 
चाले दुष्ट का सिर तलवार से काट लेना चाहा । इस परिस्थिति को 
भांप कर दुष्ट, पर परीक्षित के सामने कमजोर कलियुग उनके पाँवों पर 
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गिर पडा और प्राण भिक्षा माँगने लगा । इस पर राजा परीक्षित उससे 
कहते हैं- 
न वतितव्यं तद्धमंबन्धो धर्मेण सत्येन च वतित व्ये । 
ब्रह्मावर्ते यत्र यजंति तज्ञयज्ञश्‍वरं यज्ञ वितान विज्ञा ।। 
यस्मिन्हरिभंगवानिज्यमानः इज्या मूतिय जताँ श तनोति । 
कामान्मोघान्त्थिर जंघमानामन्तर्वहिवायुरिवेष आत्मा ॥ 
-भाग०, प्र० स्कन्ध, प्र अ० 
अर्थ -हे कलियुग ! तुम यहां मत रहो और सत्य, व्रत एवं 
धर्ममय आचरण करो तो रहो । यह ब्रह्मवत्त देश यज्ञ-भूमि है । यहाँ 
के ज्ञानी जन यज्ञ के विस्तार के लिये प्रयत्न करते रहते हैं और सदेव 
एवं सर्वत्र यज्ञे श्वर भवान्‌ का यज्ञों द्वारा पूजन करते हैं । यज्ञ में सदैव 
भगवान्‌ का ही पूजत होता है एवं यज्ञहर भगवान्‌ सदा ही यज्ञ-कर्त्ताओं 
के कल्यांण का विधान करते रहते हैं और अमोध रूपेण उनकी मनो- 
कामना पूर्ण कर देते हैं । जिस भाँति यह वायु, सर्वव्यापी है,उसी भाँति 
यज्ञे शवर भगवान्‌ भी स्थावर-जङ्गप एत्र सर्वत्र सब में ही निवास 
करते हैं । 
इस भाँति श्रीमद्भागवत में अनेकों स्थानों पर यज्ञों की चर्चा 
है और उनका महत्व पग-पग पर प्रतिपादित क्रिया गया है । 
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यज्ञ द्वारा देव-शक्तियों की तुट पुष्टि 
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सृष्टि-सञचालन करने वाली ईश्वर की शक्तियों का नाम देवता 
है । यह अनेक शक्तियाँ अनेक देवताओं के नाम से कही जाती हैं। 
इनका समस्त संसार की विभिन्न समस्याओं से तथा मनुष्य के व्यक्तिगत 
जीवन की सुख-समृद्धि, उन्नति-अवनति, हानि-लौभ, रोग, शोक आदि 
से अत्यन्त घनिष्ट सम्बन्ध है । इन देव शक्तियोंकी अनुकूलता प्राप्त करके 
मनुष्य बड़ी सरलता पूर्वक अपनी उन्नति का द्वार खोल सकता है और 
यदि ये देव प्रतिकूल हों तो मनुष्य का कठोर परिश्रम भी निष्फल चला 
जाता है। देव शक्तियों को अनुकूल बनाने के लिए जितने भी साधन 
आदि याज्ञिक क्षेत्र में गिनाये गये हैं उनमें यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है। यज्ञ से 
देवता प्रसन्न सोते हैं और अभीष्ट परिणाम प्रदान करते हैं, इसके अनेक 
प्रमःण उपलब्ध होते हैं । उनमें से कुछ नीचे दिये जाते हैं 
मत्स्य उवाच 
प्रीयतां पू'डरीकाक्षः सर्वयज्ञेशवरो हरि: । 
तस्मिन्स्लुष्टे जगत्‌ तुष्ट प्रीणिते प्रीणित भवेत्‌ ॥३८॥ 
-अध्याय २३६ श्लो० ३५ 
अर्थ कमलनयन भगवान्‌ विष्णु यज्ञ से प्रसन्न होते हैं । उनके 
सन्तोष में जगत्‌ सन्तुष्ट है, उनकी प्रसन्नता में जगत्‌ प्रसन्न होता हे । 
दैत्यराज बलि के यज्ञ में स्वयं बामन रूप धारण कर भगवान्‌ 
जनार्दन को आना पड़ा । अतिथि रूप में नहीं अपितु अभ्यागत रूप में । 
ब्रतोपवासेविविधेः प्रतिसंग्राह्मतेहरिः। 
स॒चेद्वक्ष्यति देहीनि गोविन्दः किमतोऽधिकम्‌।॥।२०॥ 
-ण्भध्याय २४६ श्लोक २० 


3 शि 


७६ ] 


जो प्रभु नाना प्रकार के व्रत, उावास करने पर दुर्लभता से 
प्राप्त होता है, वही गोविन्द यदि दान देते के लिये कहे, इससे अधिक 
और क्या हो सकता है । यह सव बलि के यज्ञ का ही प्रभाव है । 

किनःकर्मो से किन फलों की प्राप्ति होती है ऐसा ऋषियों के 
पूछते पर हंस ने कहा-- 


यज्ञेनलोकानाप्नोति पाप नाश हुतेन च । 
जप्येनकामानाप्नोतिसत्येनचपरां गतिम्‌ ॥ 
-णविष्णु धर्मोत्तर पुराण, अध्याय १३७, श्लोक ३ 
अर्थ--मनुष्य यज्ञ करने से विष्णु इत्यादि लोकों को प्राप्त कर 
हैं, हवन करने से पापों का नाश होता है, जप करने से कामादि भोगों 
क्रो प्राप्त करते हैं और सत्य बोलने से परम पद की प्राप्ति होती है । 
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हंस यज्ञ की प्रशंसा वर्णन कर रहे हैं- 

यज्ञनदेवा जीवन्ति यज्ञन पितरस्तथा । 

देवाधीना: प्रजासर्वा यज्ञाधीनाइचदेवताः ॥१।। 

यज्ञोहि भगवान्विष्णुयत्र सवे प्रतिष्ठितम्‌ । 

यज्ञाथ पशवः स्रष्टा देवास्त्वोषधयस्तथा ॥२।। 

यज्ञार्थे पुरुषाः स्रष्टा: स्वयमेवस्वय भुवा । 

यज्ञश्च भूत्या सर्वस्य तस्माद्यज्ञ परो भवेत्‌ ॥२ 

यज्ञाशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सवेकिल्त्रिषेः । 

धनंयद्यज्ञ लानाँदेवस्वं तविदुबुधाः ॥४ । 

यज्ञेन सम्ग्रकपुरुषस्तु नाके सम्पूज्यमाना स्त्रिदशे महात्मा । 
प्राप्नोति सौख्यानि महानुभावास्त स्मात्प्रयत्नेन यछेत यज्ञैः।।७।। 

विष्णु धर्मात्तर पुराण, अध्याय १६२ 

अर्थ-यज्ञ से देवता जीते हैं तथा पितृगण जीते हैं। देवताओं के 

आधीन सब प्रजा हे और यज्ञ के आधीत सत्र देवता हैं। यज्ञ ही भग- 
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वान्‌ विष्णु हैं, जित विष्णु भगवान्‌ में सव प्रतिष्ठित हे । यज्ञ के लिये 
देवता तथा औषधियों की सृष्टि को गई है । 

स्वयम्भूजी ने यज्ञ के लिये ही मनुष्यों की सृष्टि की और कहा- 
यज्ञ सबका कल्याणकारी है, इसलिये यज्ञ में तत्पर रहो । यज्ञावशिष्ट 
का भोजन करने वाले सब पारौं से मुक्त हो जाते हैं, यज्ञगीलों के धन 
को पण्डितो ने देवस्व “दिव्य! माना है । 

यज्ञ के द्वारा महात्मा पुरुष स्वर्ग में जाकर देवताओं द्वारा 
अच्छी तरह पूजित होते हैं। हंस ऋषियों से कह रहे हैं हे महानुभाव 
ऋषियों ! यज्ञकरत्ता महात्मा पुरुष स्वर्ग में जाकर अनेक सौख्यों को 
प्राप्त करते है, इसीलिये प्रयत्न पूर्वक यज्ञों द्वारा भगवान्‌ का. यजन 
करें । 

हस जी हवन-विधि का ऋषियों से वर्णन कर रहे हैं - 

अर्निमु ख देवतानाँ सर्वभूत परायणम्‌ । 

तस्यशुश्व णादेव सर्वान्कामान्समश्नुते ॥ 

सा मूर्तिपरमाविषणो स्तदत प्राप्नुते रवि: । 

सूर्याद्‌ वृष्टिस्तत स्त्वन्नात्प्रभवेत जगत्‌ ॥ 

अधप्रत्रधिणोदेवा सोमास्तूध्वे प्रवषिणः। 

ऊध्वे प्रवषिणं मूख्य भौमदत्त हुत।शने ।। 

वह्लिदत्त न हविषा तृप्ति मायान्ति देवताः । 

तास्तृप्ता स्तर्पयन्त्येन नरकाप्तसमृद्धिभिः ॥ 

होमेन पापं पुरुषो जहाति होमेन नाक च तथा प्रयाति ! 

होमस्तु लोके दुरितं संमग्र विनाश यत्येव न संशयोऽत्र ॥ 

~विष्णु धर्मोत्तर पु० अ० २८७ श्लोक ३, ४, ५, ७, १५ 

अर्थ--सर्वभूतपरायण देवताओं का मुख अग्नि है, देवताओं को 
शुश्रूषा करने से ही सब कामों की प्राप्ति होती है । यज्ञाग्नि ही विष्णु 
की परम मूरति है उसी अग्नि में आहुति देने से सबं हव्य को सूर्य प्राप्त 
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करता है । सूर्यं से वृष्टि होती है, वृष्टि से अन्न और अन्न से जगत्‌ की 
उत्पत्ति होती है ॥३, ४॥। 

देवता नीचे की तरफ वर्षा करते हैं और मनुष्य लोग ऊपर की 
तरफ वर्षा करते हैं, अग्नि में “भूमि से उत्पन्न” हृव्यों का हवन करना 
मुख्य ऊध्वं प्रवषंण हे । ५॥ 

अग्नि में हवि का हवन करने से देवताओं की तृप्ति होती है । 
वे देवता तृप्त होकर उस मनुष्य को इच्छित समृद्धि के द्वारा सन्तुष्ट 
करते हैं । ६ 

यज्ञ करने से आत्मा का मल दूर होता है और यज्ञ करने से 
स्वर्ग की प्राप्ति होती है, यज्ञ से लोक के समस्त दुष्कर्म नाश होते हैं 
इसमें कुछ भी सन्देह नहीं । १५ 

देवेकर्मेणियूक्तोहि विभर्तीदं चराचरम ।।७५:। 

अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्य मुपतिष्ठते । 

आदित्याज्जायते बृटिवृ वृष्टेरन्न ततः प्रजाः ॥७६॥ 


मनुस्मृति, तीसरा अध्याय 
अथं जो देब होम कमं में युक्त हैं, वह चराचर का पोषण 
करता हे, क्योंकि अग्नि में डाली आहुति आदित्य को पहुंचती है और 
सूर्य से वृष्ट होती है और वृष्टि से अन्न, अन्न से प्रजा होती है । इसलिये 
जो यज्ञ करता है, वह सम्पूर्ण प्रजा का पालन करता है । 
यज्ञेराप्यापिता देवा वृष्टयुत्सगेणवेप्रजाः । 
आप्याययन्तेध मंज्ञयज्ञाः कल्याण हेतवः ॥।८।। 
--श्रीविष्णु-पुराण प्र अश अध्याय ६ 
अर्थ-हे धर्मे राज ! यज्ञ से तृत होकर देवगण जल बरसाकर 
प्रजा को तृप्त करते हैं । यज्ञ संथा कल्याण का हेतु है । 
भरद्वाज उवाच-- 


यो यज्ञे रिज्यते देवो वासुदेवः सनातन: । 
स सर्वे देवत तनुः पूज्यते परमेश्वर ॥ 
— कूर्मपुराण पूर्वार्धं अ० २० श्लोक ४० 
अर्थं जो यज्ञों में सनातन वासुदेव का भजन करते हैं वह 
सब देवों के शरीर रूप परमेश्वर का पूजन करते हैं, अर्थात्‌ सनातन 
वासुदेव का यज्ञों में यजन करने से सर्व देवताओं का यजन होता हैं। 
ब्रह्माजी ऋषियों को भगवानु शिव के प्रसन्न करने का साधनः 
बताते हैं । 
तस्मादीश प्रसादारथेऽ यूयं गत्वा भवद्विजाः । 
दीर्घ पत्र ममाकृध्वं यूयं वर्षं सहस्रकम्‌ 11१1 
शिवपुराण वि० स० १ अ०% 
अर्थ ( यज्ञ शिव को प्रसन्न करने का श्रेष्ठ साधन है) इसीलिये 
हे ऋषिगणों ! तुम सभी पृथ्वी पर जाकर एक सहस्र वर्ण तक दीघं- 
कालीन-विशाल यज्ञ करो । 
श्रीनारदीय महापुराण से ये वाक्य लिये गये हैं-- 
ये विष्णुभक्ता निष्कामा यजति परमेशवरम्‌ । 
त्रिसप्ताकुज्ञा संथुक्तास्ते याति हरिमन्दिरम्‌ ॥ 
--वृहद नारदपुराण अ० ३६ श्लोक ६१ 
इसका भाव प्रायशः ऐसा है— 


“जो निष्काम भाव से यज्ञ के द्वारा परमात्मा का पुजन करता 
है बह अपनी इक्कीस पीढ़ियों को हरि-मन्दिर पहुँचाता है ।” 
ये यजाति स्पृहा शूत्या हरि भक्तान्‌ हरिस्तथा ।' 
त एव भुवनं स॑ पुनति स्वाँश्रिपाशुना 1।१॥ 
-- वा० पु० अ० ३६ श्लोक ६४ 
सूतजी ऋषियों से कहते हैं-- 
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“जो ममता के बिना ईश्वर तथा ईश्वर-भक्तो को यज्ञ के द्वारा 
पूजते हैं, वही अपने चरण-रज से सारे संसार को पवित्र बनाते हैं । 
देव देव पतिः साक्षाद्विण्णुर्वामनरूप घुक्‌ । 
तुष्टाव यज्ञ वाहि चयजमानमथत्विजः ॥ 
यज्ञ कर्माधिकरर स्थान्सदस्यान्द्रव्यसंपद: ।। 
-वामन पुराण ( ३७।४६ ) 
अर्थ--देवाधिदेव साक्षात्‌ विष्णु भगवान्‌ वामन रूपधारी ने यज्ञ 
तथा अग्निदेव को सन्तुष्ट किया, जैसे ऋत्विज्‌ यजमान को कत्ता है। 
शिवजी कहते हैं— 
इज्यया चेव मन्त्रेण मामेव हि यजन्ति ये । 
न तेजां भयमस्तीति भव रुद्रं यजन्ति यत्‌ ॥४३॥ 
मत्स्य पुराण अध्याय १८३।१ ला० ४२ 
अर्थ--यज्ञ व मन्त्र से जो मेरा ही पूजन करते हैं, जो रुद्र का 
यजन करते हैं, वे भय रहित हो जाते हैं । 
अविमुक्ते यजन्ते तु मद्भक्ताः कृतनिश्चया : 
तेषां पुनरावृत्ति कल्प कोटिशतेरपि ॥२४॥ 
अध्याय १5३।१ ला० २४ 
अर्थ--हढ़ निश्चययुक्त मेरे भक्त मुक्ति के लिये यदि यज्ञ से मेरा 
यजन करें तो संकड़ों, करोड़ों कल्पो तक उनकी संसार में पुनरावृत्ति 
नहीं होती । 
यज्ञाद्देवाः प्रजाइचेव यज्ञादन्नान्ति योगिनः । 
स्ेसज्ञात्सदाभाविस्‌ सर्वयज्ञमयञ्जगत ॥१४०॥ 
कालिका पुराण अध्याय ३१ 
अ्थ-यज्ञ से देवता व प्रजा सन्तुष्ट होते हैं। यज्ञ से अन्न की 
उत्पत्ति होती है । यज्ञ करने से ही संसार हमेशा शोभा पाता है । यह 
सारा संसार यज्ञ रूप ही है । 


यज्ञेषु देवास्तुष्यन्ति यज्ञे सर्वम्प्रतिष्ठितम्‌ । 
यज्ञेन ध्रियते पृथ्वीयज्ञस्तारयति प्रजा ॥७॥ 
कालिका पुराण ( अध्याय ३२ ) 
अर्थ-यज्ञो से देवता सन्तुष्ट होते हैं । यज्ञों में सारा संसार प्रति- 
डित है । पृथ्त्री माता यज्ञ से धारण की हुई हैं। यज्ञ ही प्रजा को 
तारता है । 
भोक्ता स सर्व यज्ञानाँ शङ्करः परमार्थ । 
-सौर पुराण अ० ७ श्लो० १४ 
अथे-भगवान्‌ शङ्कर यज्ञ के भोक्ता हैं अर्थात्‌ भगवान्‌ शङ्कर 
यज्ञ से प्रसन्न होते है । 
इज्यते सव यज्ञे पु । 

( सौ० पु० 31३६ ) 
अर्थ-यज्ञ से भगवान्‌ शङ्कर की पूजा होती हे । 
यज्ञश्चान्येयजन्त्येवतर्पयन्ति जनाद नम्‌ । 
तेनचान्नेनदेवेशतुप्तिगच्छन्ति देवता ॥। ३८ 

-पद्म पुराण ५ वाँ खण्ड 
“सत्पुरुष यज्ञ द्वारा भगवान्‌ का पूजन करते हैं जिसके द्वारा 


देवता तृप्त होते है।” 
यज्ञ के द्वारा उत्पन्न हुई शक्ति देवताओं को सबल बनाती है 


और उसी से परिपृष्ट होकर वे सृष्टि रचना से लेकर विश्वकल्याण के 
समस्त कर्मो का आयोजन करते हैं। 

मँत्रेयजी की ब्रह्मा जी की सृष्टि एवं वर्ण, गुण, कर्म सम्बन्धी 
जिज्ञासा के उत्तर में परशुराम जी से कह रहे हैं । 


श्री पराशर उवाच- 
यज्ञ निष्वत्तये सर्वमेतद्‌ ब्रह्मा चकार व । 


चातुवर्ण्य महाभाग यज्ञ साधन मुत्तमम्‌ ।।७॥ 
अर्थ-हे महाभाग ! ब्रह्माजी ने यज्ञानुष्ठान के लिये ही यज्ञ के 
उत्तम साधन रूप इस सम्पूर्ण चातुर्वण्य की रचना की थी । 
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भगवान्‌ ने यज्ञ को मानव का साक्षात्‌ धर्म बतलाया है क्योंकि 
यज्ञ ने सारा संसार धारण किया है। इसका प्रतिपादन यजुर्वेद ने 
किया है-- 
तस्माद्यज्ञात्सवंहुत सम्भृतं पृषदाज्यम्‌ । 
पशु स्तांश्‍चक्र वायव्यानारण्या ग्राम्याइचये ।) 
तस्माद्यज्ञात्सवहुत5क्रच: सामाति जज्ञिरे । 
छन्दसि जज्ञिरे तस्माद्यजतस्मादजुःयत ।। 
( यजु० ११-६-७ ) 
अथं-परमात्मा ने यज्ञ से संसार के सब पशुओं को और 
ऋचाओं अर्थात्‌ वेद ज्ञान ऋग्‌, यजु, साम, अथवं से ही रचा और 
प्रकट किया और यज्ञ से ही इनको धारण कर रक्खा है । 
यज्ञ द्वारा देवताओं को जब उनका भाग प्राप्त नहीं होता, वे 
दुबल हो जाते हैं, फलस्वरूप संतार पर नाना प्रकार की आपत्तियाँ 
आती हैं यथा- 
मार्कण्डेय उवाच- 
यज्ञाभावातु देवानामन्नं सर्वक्षयंगतम्‌ । 
पजेन्याशच ततोनश्रा स्ततो वृष्टिन्नंचाभवत्‌ ।११२ । 
वृष्टभावेतु लोकानामाहाराः क्षीणतांगता । 
दुभिक्षे ब्यसनोपेते.सर्वलोके द्विजोत्तमा ।।१३॥ 
१ कालिका पुराण अध्याय २० 
अथे--माकण्डेयजी कहते हैं कि यज्ञ के अभाव से देवों के अन्न 
का क्षय होता है । फिर बादलों के नष्ट होने से वर्षा का होना बन्द हो 
जाता है । वृष्टि के अभाव होने से मनुष्यों को भोजन की कमी हो 
जाती है और सब लोक अकाल-दुभिक्ष से ग्रस्त हो जाते हैं । 
यज्ञ विनष्टे सकला: प्रजा: क्षुद्धयकातरा: । 
वृष्टयभावान्मह॒ददु: खम्प्राप्यने ष्टाइचात्मन ॥१६॥। 
-कालिका पुराण अध्याय २० 


[ ८३ 
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“यज्ञो के बन्द होने पर सारी प्रजा भय से दुःखी हो जाती है | 

और वर्षा के अभाव से प्रजा बहुत कष्ट. पाकर नष्ट हो जाती है ।” | 
नयज्ञा सम्प्रवत्तेन्तेनतपस्यन्ति तापसा: । | 
आहार दुःखानि श्री काः प्रजा क्षीणाभयातुराः ॥ 

“यज्ञों और तपस्या के न करने से प्रजा आहार की कमी से | 

उत्पन्न दुःख से, धन की कमी से तथा भय से व्याकुल हो जाती है।” | 
यज्ञ की महिमा अपार है । उसको विश्व क्षेत्र में विचरण करने 

बाला एक निद्दन्ह सांड कहा गया है । इसकी शक्ति का सवंत्र विजय- 
घोष हो रहा है । यह यज्ञ रूपी साँड़ अपनी दहाड़ से संसार को कम्पा- 
यमान करता रहता है । | 
चत्वारि श्रद्धा त्रयो अस्य पादा द्वे शीषं सप्तहस्ता सो अस्य। | 
त्रिधा वृद्धो वृषभो रोरवीति महोदेवो मर्त्या अविशेषे ॥ | 
गो० ब्रा० ३।७ | 

अथं--ऋणग्‌ू, यजुः, साम एवं अथर्व चारों वेद इसके सींग | 

हें । प्रातः मध्याह्न और सायं: सवन-ये इसके तीन पैरहै। {|| 
ब्रह्मौदन, प्रवग्यं दो मस्तक हें । मन्त्र, कल्प, ब्राह्माण इन तीनों से 
मर्यादित है । इसके सात हाथ गायत्री आदि सातों छन्द हैं । ऐसा यज्ञ- 11] 
वृषभ संसार में रोर कर रहा है। | 


~ 


|. 
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में बे ° 
पुरायं में यज्ञ माहात्म्य के कुछ प्रसंग 
5 

प्राचीन काल में भारत-भूमि में घर-घर यज्ञ होते थे। नित्य 
यज्ञ के अतिरिक्त कुछ उत्सव, पवे, त्योहार आदि विभिन्त अवसरों पर 
बड़े बड़े यज्ञ होते थे । इसके अतिरिक्त किसी बड़ी विपत्ति का निवारण 
करने के लिये अथवा किसी बड़ प्रयोजन की सफलता के लिये भी अनेक 
विधि-विधानों से सुमम्बद्ध यज्ञ किये जाते थे । इस प्रकार के यज्ञों तथा 
उनके सत्परिणामों से भारतीय इतिहास पुराणों का पन्ना-पन्ना भरा पड़ा 
है । उनमें से कुछ वृत्तान्त यहाँ लिखे जा रहे हैं । 

ततः कालेन बलिवेरोचनिः सर्वगम्‌ । 

यज्ञयज्ञश्‍वर विष्णुमच्चयामास सर्वगम्‌ ।।४६॥ 

ब्राह्मणात पूजयामास दत्त्व! वहुतरं धनम्‌ । 

ब्रह्मथेय: समाजग्मुर्यज्ञ वाहं महात्मनः ।।४७। 

विज्ञाय विषणुभगवान्‌ भरद्वाजप्रचो दितः । 

आस्थाय वामनं रूप यज्ञदेशमथागमत्‌ ।।४=॥ 

-कूर्मं पुराण पूर्वार्ध अ० १७ 

अर्थ-स्वयं देत्यराज बलि ने यज्ञ से यज्ञरूप विष्णु की पूजा 
की । पुष्कल धनादि से ब्राह्मण पूजन किया व अनेक मर्हाप महात्मादि 
यज्ञ में गये | स्वयं भगवान्‌ विष्णु भरद्वाज के कहने से वामन रूप 
धारण कर यज्ञ देश में गये । इस प्रकार यज्ञ की महिमा अकथनीय है 
जिसके कारग जगत्पिता विष्णु को भी अभ्यागत रूप में दैत्यराज बलि 
के द्वार पर जाना पड़ा । 

त्रिपुरासुर तथा उसकी सन्तान, शिवजी की अचेता करके उनको 
कृपा से, देवों के लिये अजग्न हो गये । उन अतुरो ने यज्ञ की हवि भी 
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देवों से छीन स्वयं भोग करना प्रारम्भ किया । दुःखी पराजित देवताओं 
ने शिवजी से कष्ट विनाश के लिये प्रार्थना की । शिव ने कहा कि त्रिपुरा 
सुर को संतति तो मेरी भक्त, हें मैं अपने भक्तजनों का विनाश कंसे कर 
सकता हूँ ? शिवजी ने देवगणों को विष्णु के पास भेज दिया । विष्णु 
भगवान्‌ ने देवताओ को आत्त विनय सुनकर कहा- 

विष्णु उवाच- 


अनेनेव समादेवा यजध्बं परमेश्वरम्‌ । 

पुरत्रय विनाशाय जगत्त्रय विभूतये ।१५।। 

शिव महापुराण ह्ि० रुद्र सहिता, युद्ध खण्ड दि० अ० 

अर्थ--विष्णु भगवान्‌ ने कहा--ऐसे अवसर पर सदा ही देवों 
ने यज्ञ द्वारा परमेश्वर की आराधना की है, विना यज्ञ किये त्रैलोक्य 
की विभूति स्वरूप त्रिपुरासुर के तीनों पुत्रों का विनाश नहीं हो सकता | 

सनत्कुमार उवाच--- 

अच्युतस्य वच श्रूत्वा देव देवस्य धीमतः । 

प्रेम्णां ते प्रणति कृत्वा यज्ञेश तेऽस्तुवन्सुराः ॥२६॥ 

एव स्तुत्वा ततो देवा अयजन्यज्ञपुरुषम्‌ । 

यज्ञोक्तेन विधानेन सम्पूर्णं विधयो मुने ॥२६॥ 

ततस्तस्माद्यज्ञकुण्डात्समुत्पेतुस्सहस्रशः । 

भूतसंघा महाकायाः शूलशक्ति गदा युधा॥२८॥ 

दहशुस्ते सुरास्तान वेभूत सघान सहस्न्शः। 

शुलशक्ति गदा हस्तात्दण्डचाप शिला युधान्‌ ॥२२ 

नानाप्रहरणोपेतान्‌ नाना वेष धरांस्तथा । 

कालाग्नि रुद्र सहशान्‌ कालसूर्योपमांस्तदा ॥३० 

दृष्टवातानब्रवद्विष्णु: प्रणिपत्य पुरः स्थितान्‌ । 

भूतान्यज्ञपतिः pr 11३१ 


विष्ण, उवाच 

भूता शृणुत मद्दाक्प्र दव कार्यार्थमुद्यता । 

गच्छन्तु त्रिपुर सद्यर्स्व हि बलवत्तराः ॥३२ 

गत्वाईँरग्कवा च मित्वा च भड्त्वा देत्यपुरत्रयम्‌ । 

पूनर्यंथा गता भूता गतुमहंथ भूतये ।।३४।। 

-शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संसिता छठा खण्ड दू० अ० 

अर्था-यज्ञ पुरुष भगवान विष्ण की बात सुनकर बुद्धिमान देव 
एवं देवेन्द्र ने उनको प्रणाम करके कहा कि हे यज्ञोश्‍वर ! हम ऐसा ही 
करेंगे । ऐसी स्तुति करके सभो देवों ने यज्ञ के द्वारा यन्पुरुष का यजन 
किया। यज्ञ के जो-जो विधान हैं सभी को साङ्गोपाङ्ग सम्पन्न किया । 
॥२६-२७॥ 

इसके उपरान्त यज्ञ कुड से बड़े भयङ्कर विशाल शरीर धारण 
किये हजारों भूतों के संव उसन्न हो गवे, जिनफे,हाय युद्ध करने केलिये 
शूल, गदा आदि अस्त्र-शस्त्र धारण किये हुए थे ॥२३॥ 

देवताओं ने देखा कि यज्ञ कुड से हजारों भूतों के समूह हाथ 
में शूल, शक्ति, गदा, चाप, शिला आदि प्रहार करने वाले विभिन्त अस्त्र 
धारण कर विभिन्न रङ्ग, रूप, वेष धारण क्रिये, कोई कालाग्नि रुद्र के 
समान, कोई सूर्य के समान यज्ञपति विष्ण, भगवातु को प्रणिपात 
(नमस्कार) करते हुये खड़े हैं। उन्हें देखकर विष्णू भगवान्‌ बोने- 
हे देव-कार्या करने के लिये उद्यत (तैयार) भूतगणों ! मेरी बात 
सुनो--तुम लोग शीत्र ही त्रिपुर जाओ और वहां जाकर दैत्यों के तीनों 
पुरों को जलाकर, विडं कर तोड़-फोड़कर, फिर तुप लोग जहाँ से 
आये थे, व्रहीं चले जाओ ।।२६-३१।। 

वासुदेव स्वमात्मानमर4मोधेरथायजत्‌ । 

सब्र दानातिसददौ पालयामास स प्रजा: ।। 
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पुत्रवद्धम कामादीन्दृष्ट निग्रहणे रतः । 
सर्वाधर्मपरोलोकः सवंशस्योचमेदिनी ॥ 
नाकाल मरणाश्चसी द्र।मे राज्ये प्रसासति ।: 
आग्नेय पु० अ० १० श्लोक ३३-३० 
अर्थ---राज्याभिषेक होने के बाद भगवान्‌ राजा रामचन्द्र जी ने 
अपने आत्मा स्वरूप वासुदेव भगवान्‌ का अश्वमेध यज्ञों द्वारा थजन 
किया । 
रामचन्द्र जी ने सर्व प्रकार के दान दिये, प्रजा का पुत्र के समान 
पालन किया, दुष्टों का निग्रहण किया । 
इससे भगवान्‌ राम के राज्य में सब लोग धर्म में तत्पर रहते थे । 
पृथ्वी सम्पूर्ण शस्यों में युक्त रहती थी। न किसी की अकाल 
मृत्यु होती थी । 
बलि ने संग्राम में इन्द्रादि देवताओं को जीत लिया । उसके 
उपरान्त— 
बुभजेऽव्याहतेर्वर्यं प्रवृद्ध श्रीमेहावलः । 
इयाज चाइवमेधेः स प्रीणन तत्परः ॥ 
नारद पु० अ० १० श्लोक ३१ 
अर्थ--विश्वजित यज्ञ करके (इन्द्र के राज्य को रीतकर ) 
बलि अव्याहत ऐश्वर्य बड़ी हुई लक्ष्मी और महान्‌ बल से सम्पन्न हो 
त्रिभुवन का राज्य भोगने लगे । फिर उन्होंने भगवाव्‌ की प्रीति के लिये 
तत्पर होकर अनेक अएवमेध-यज्ञ किये । 
महाराज बाहु ने सातों द्वीपो में सात अश्वमेध-यज्ञ किये । 
उन्होंने चोर-डाकुओं को यथेष्ट दण्ड देकर शासन में रक्खा और दूसरों 
का सन्ताप दूर करके अपने को कृतार्थं माना । उनके राज्यकाल में यज्ञों 
, की महिमा से पृथ्वी पर विना जोते-बोये अन्न पैदा होत, था और वहू 
फल-फूलों से भरी रहती थी । देवराज इन्द्र उनके राज्य की भूमि प्र्‌ 
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समयानुसार वर्षा करते और पापाचारियों का अन्त हो जाने के कारण 
वहाँ की प्रजा धमं से सुरक्षित रहती थी । 


च्यवन ऋषि ने अश्विनी कुमारो का यज्ञ किया, जिसके प्रभाव 
से उन्होंने देव-लोक में सुर दुलभ ऐश्वर्य प्राप्त किया, इसका वर्णन भवि- 
ष्य पुराण में इस प्रकार मिलता है ।— 

यज्ञभागे प्रवत्त तु शास्त्रोक्ते लु विधानतः । 

आगतावरिवनौतत्र आहूतो च्यवनेनतु ॥ 

--भवि० पु० ब्रा० प० अ० १६ श्लोक ६६ 

अ्थ---शास्त्रोक्त विधि-विधान से यज्ञ में भाग देने पर, च्ववन 
ऋषि के द्वारा बुलाये गये अश्विनीकुमार अपना यज्ञ भाग लेने के लिये 
वहां यज्ञ स्थली में आये । 


जब च्यवन ऋषि का यज्ञ पूर्ण होगया, देवता अपना-अपना भाग 
प्रण कर स्वर्ग में अनन्त सुख-साधन को प्राप्त हुए । 

अथपर्यद्विमानाभं भवनं देव निर्मितम्‌ । 

शेय्यासनवरेजु ष्टं सवे काम समृद्धिमा ॥ 

उद्यानवापिभिजु ष्टं देवेन्द्रेण समाहृतम्‌ । 

गोण्ड सान्तिभेरेजे गृह तद्भूवि दुलं भम्‌ ॥ 

दृष्ट्वा तत्सर्वमखिलं सहपत्न्या महामुनिः । 

मुदंपरमिकालेभे इन्द्रञ्च प्रशंशसह्‌ ।: 

-भवि० पु० ब्रा० प० अ० १६ श्लोक ८०, ८१, ८३ 

अथे-“यज्ञ के पूर्ण होने पर” च्यवन ऋषि ने शय्यासनों से 
युक्त सब समृद्धियों से विराजमान, देवताओं से निमित्त विमान के समान 
शोभा वाले भवन को देखा । बाग पापी इत्यादि से युक्त, इन्द्र के द्वारा 
लाये गये गोखण्ड के समान आभा से रञ्जित भवन को देखा, जो पृथ्वी 
पर दुलंभ है । 
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पत्नी के सहित सब हृश्यों को देखकर मुनि च्यवन ने परम 
आनन्द पाया और इन्द्र की प्रशंसा की । 

शुक्राचार्य ने बलि से यज्ञ कराना आरम्भ किया । उस विश्व- 
जित यज्ञ के सम्पूर्ण होने पर, सन्तुष्ट हुए अग्नि ने प्रगट होकर, बलि 
को घोड़ों से जुता हुआ रथ, दिव्य धनुष, त्रोण एवं अभेद्य कवच प्रदान 
किये। आचार्य की आज्ञा से उनको प्रणाम करके बलि उस रथ पर 
सवार हुए और उन्होंने स्वर्ग पर चढाई कर दी । इस बार उनका तेज 
असह्य था । देवगुरु वृहस्पति के आदेश से देवता बिना युद्ध किये ही 
स्वर्ग छोड़कर भाग गये । 

सूतजी बानर बंश का वर्णन करते हुए कहते हैं- 

बाली यज्ञ सहस्राणां यज्वा परम दुर्जयः। 

—श्र० पुराण उपा० पा० ३ अ० ७ 

अर्थ—बाली ने सहस्रो यज्ञों का यजन किया, इससे वह परस 

दुर्जेय बन गया । 


सूतजी ऋषियों से कथा कहते जा रहे हैं- 

नहुषस्य महात्मानः पितरं यं प्रचक्षते.। 

स तेष्ववभ्‌ थेप्वेच धमंशीलो महीपतिः ॥२४ 

आयुरायभवायागयस्मिन सत्रे तरोत्तमः। 

शान्तयित्वा नु राजानं तदा ब्रह्मविदस्तथा ॥२५ 

सत्रमारेभिरे कत्त पृथ्वीचत्सात्समूत्तेयाः । 

बभूव सत्रे तेषां तु ब्रह्मचर्य्या महात्मनाम्‌ ॥२६ 

-ब्रह्माण्ड पु० पूण भा० प्र० पा० १ अ० ९ 

अर्थ--राजा नहुष ने अपने पूर्वंजों का अनुसरण कर अनेकों 
यज्ञ करके अवभृथ ( यज्ञान्त ) स्नान किया । यज्ञ करने से राजाओं में 
श्रेष्ठ नहुष, शान्त और ब्रह्मविद हो गया । उनकी आयु भी बढ गई । 


= 
द 
~ 


६० | 


ब्रह्मचयं पालन सहित ये हुए उनके यज्ञों से पृथ्वी बेसी ही वात्सल्य- 
मयी बन गई जेसे बच्चो के लिये माता होती है । 

मारकण्डेय पुराण में यज्ञों सम्त्रन्धी अनेक विवरण और वर्णन 
प्राप्त होते हैं । राजा इन्द्रद्य म्त के पास इन्द्रनीलमणि द्वारा निमित्त 
एक बडी ही मुल्यवान्‌ प्रतिमा थी । इसके खो जाने पर राजा को बडा 
दुःख हुआ । दुखी होकर वह मृत्यु की गोद में जाने लगा तो विद्वानों 
ने इस दुःख से निवृत्ति पाने के लिये एक बड़ा यज्ञ करने की सलाह दी । 
यज्ञ के फलस्वरूप राजा को वह खोई हुई मणि अनायास ही प्राप्त हो 
गई । 


एक समय असुर प्रबल हो गये । पूर्ण विश्व को जीतकर स्वर्ग 
पर भी उन्होंने अपना अधिकार जमा लिया । दैत्यराज ने अपना राज्य 
स्थायी रखने को इच्छा की और इस हेतु वह इन्द्र के पास गया तथा 
पूछा--हमारा राज्य स्थिर केसे रहे? इन्द्र ने सरल भाव से उन्हें 
यज्ञ करने का आदेश दिया । असुर यज्ञ परायण हो गये । वे यज्ञ करके 
शक्ति के अधिकारी बन बेठे और अजेय हो गये । विश्व में असुरों का 
ही राज्य दिखाई देने लगा । देवता लोग निर्बल पड़ गये । स्वर्ग का 
राज्य उनसे छीन लिया गया । 


देवों ने भगवान से प्रार्थना की । भगवान्‌ ने असुरों के पांस 
ऐसे-ऐसे दूत भेजे जो अपुरो को यज्ञ करने की सलाह दें । उन छय़' 
दूतों ने बड़ा प्रभावशाली वेश बनाकर असुरों से कहा-- हरे- हरे तुम 
यह पाप क्यों करते हो यज्ञ में हिसा होती है। दैत्यों को यह मत 
उचित लगा और उन्होने अपना जीवन अयज्ञमय बना लिया, जिससे वे 
तेजहीन हों गये । देवों ने उन थज्ञहीन दैत्यों को पराजित करके स्वर्ग 
का राज्य वापिस ले लिया । 

स्वायम्भुव मन्वन्तर कल्प के प्रथम मन्वन्तर में देवता अनाहार 
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से क्षीण हो रहे थे । देवों के दुर्बल होने से जगत्‌ भी नष्ट होने लगा । 
तीन लोक, चौदह भुवन इस अवस्था में व्याकुलता को प्राप्त हो रहे थे । 
देवों ने कृपासिन्धु से पुकार की । भगवान्‌ तो सदैव से दीनों 
की पुकार सुनने वाले हैं । वे महषि रुचि की पत्नी आकूति से प्रकट 
हुए । उन्होंने अग्निहोत्र की स्थापना की । उन्हीं के नाम से अग्निहोत्र 
यज्ञ कहा जाने लगा । यज्ञ से देवों को भोजन प्राप्त हुआ । उन्हें शक्ति 
प्राप्त हुई और वे विजय प्राक्त करके संसार का कल्याण करने में समर्थ 
हो गये । 
तृणावत्त राक्षस के निधन के उपरान्त उसके शरीर के सङ्ग 
श्रीकृष्ण भी मूर्छित पड़े थे उसे लाकर नन्द यशोदा शिशु के प्राण 
रक्षार्थं यज्ञ करना आवश्यक मानकर यज्ञकर्ता को बुला लाते हैं वे 
आकर आश्वासन देते हैं-- 
माशोक कुरु हे नन्द हे यशोदे ब्रजेश्‍वरी । 
करिष्यामि शिशो रक्षांचिरजीवा भवेदयम्‌ ॥५० 
--गर्ग सहिता गो० ख० १ अ० १४ श्लोक ५० 
अर्थ-हे नन्दन ! हे ब्रजेश्‍वरी यशोदे ! शोक मत करो, मैं शिशु 
की रक्षा (यज्ञ द्वारा ) करूंगा, ये चिरजीवी होंगे । 
इत्युक्त्वा द्विज मुख्यास्ते कुशाग्रं नवपल्लवेः । 
पवित्रकलशैस्तोयेस्ऋग्यजुः सामजैँ: स्तवेः ॥५१ 
परेःस्वस्त्ययनेयज्ञं कारयित्व विधानतः । 
अग्निसंपूज्यविधिवद्रक्षां विदधिरेशिशोः ॥५२ 
>> गर्ग संहिता गो० ख० १ अ० १४१ श्लोक ५१-५२ 
अर्थ--ऐसा कहकर द्विज श्रेष्ठ ने कुछ नव पल्लव, पवित्र जल 
सहित कलशादि यज्ञ पूजन सामिग्री मंगाई और ऋक्‌ यजुः एवं साम 
के मन्त्रों से हवन किया, स्वस्ति वाचन क्रिया, इसके उपरान्त विधि 
पूर्वक यज्ञ कर्म सम्पन्न करके शिशु का प्राण-रक्षण किया । 


i ता 
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बहुलांश्व के पूछने पर नारद जी सूर्यवंश के परिविख्यात राजा 
परुत के सुप्रसिद्ध यज्ञ का वर्णन करते हुए कहते. हैं--- 
्रह्मारुद्रावयोभूवा' सगणास्तत्रागता । 
ऋषयो मुनयः सर्वेतस्य यज्ञो समाययौ ॥।१३ 
--गर्ग० स्‌ ० वि० अ० १ 
अर्थ-ब्रह्मा, रुद्रांदि देवता गण समेत उस यन्न में पधारे थे, 
ऋषि-मुनि सभी उस यज्ञ में आये थे । 
केपिजीवा स्त्रिलोक्यांतु न वभूवुवुभुक्षिताः। 
सर्वे देवास्तु सोमेन ह्य जीणमुपागता ॥ १८ 
अर्थ-मरुत के उस महायज्ञ में तीनों लोकों के कोई भी प्राणी 
भूखे नहीं रहे । देवगणों को तो सोमरस पीते पोते अजीण हो गया । 
उग्रसेन जी के पूछने पर व्यास मुनि बताते हैं कि किस कर्म के 
करने सें क्या गति मिलती हे. । 
यज्ञकर्ता शक्रलोके वसते शाइवतीः समा: । 
दानी. चान्द्रमसं लोकं व्रती सौर ब्रजत्यलम 11१० 
--गंग संहिता वि० ख ० ६ आ० १. श्लोक १० 
अर्थ- यज्ञ करने वाला इन्द्रलोक में. शाश्वत काल तक निवास 
करता हैं, दानी चन्द्रलोक और व्रत्ती सूर्यलोक को जाता है । 
अश्वमेध यज्ञ की प्रशंसा सुनकर उग्रसेनजी. श्रीकृष्ण भागवान्‌ के 
निकट जाकर कहते हैं - 


देवदेत्र जगन्नाथ जगदीश जगन्मय 

वासुदेव त्रिलोकेश श्छ णुश्व वचनंमम्‌ ।,२० 
मत्पुत्रेणच कंसेनाबालकांश्च  सहस्रशः । 
विनापराधेनहरेमारिताइचमहासुर: ॥२१ 
तम्यभुक्तिशच गोविन्द कथं भक्ति पापिनः 
कंस्मिल्लोके गत: कसो बालधाती' बढस्वमाम्‌ 1१३ 
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तॅस्यंपापैनाहमपि भीतो$स्मिजगदीरव॑र । 
पत्रस्य पापेनपिता नरके पतितं भ्रुवम्‌ ॥२३ 
कथितं नारदेनाद्यतच्छु,णुष्व जगत्पते । 
बिग्रहाविश्वहागौध्नी हयमेधेन शुध्यति ॥ 

-“गग सं हिता अशव० ख ०१० अ० ७ 
अथ--उग्रसेन ने श्रीकृष्ण जी से कहा-हे देवों के देव ! हे 
| हे जगदीश ! हैं जगन्मय ! हे त्रिलोकेश ! हे वासुदेव ! मेरी 
बात सुनिये ॥२०॥। मेरे पुत्र महासुर कंस ने हजारों बालकों की बिना 
अपराध के ही हत्या की है । हैं गोविन्द ! उसकी मुक्ति कैसे होगी, यह 
झे कहियें और अभी बालघाती कंस मरकर किस लोक में गया है। 
॥२१-२२॥ हे जगदीश्ठर ! उसके किये पापों से मैं बड़ा भयभीत हू, 
क्योकि पुत्र के पाप से पिता को अवश्य नरक की यातना भुगतनी पड़ती 
है ॥२३॥ है जगत्पते ! नारद ने मुझसे कहा है सो सुतिये--उन्होने 
कहा है.कि अश्वमेध यज्ञ करने से विप्रःहत्यारा, गो- हत्यारा तथा विश्व 


झो वध करने वाला भी शुद्ध हो जाता है। 
- कृष्ण के आदेश से राजा उग्रसेन ने महायज्ञ किया । 


गङ्गाजी के जान्हवी कहलाते की कथा बड़ी मतोरजक है । पूर्व 
काल में कोशिनी के गर्भ में उत्पस्त सुहोत्र पुत्र जह्नु' ने सवंमेध नामक 
हायज्ञ का आयोजन किया-। अपना सर्वस्व उन्होंने यज्ञ में होम दिया । 
इस महायज्ञ के पुण्य प्रताप को देखकर सभी देवता बड़े प्रभावित हुए । 
गङ्गाजी तो उन्हें पति रूप में वरण करते के: लिये अधीर हो गई । 
'जहनु' ने गङ्गाजी का प्रस्ताव. स्वीकार नहीं किया । इस पर जह्छु 
ओर गङ्गाजी में मतोमलिव्य पैदा हो गया ।, देवताओं. ते इस मनो" 
भातित्य- को अशोभनीय. समझकर दोनों में यह समझौता करा दिया कि 
गङ्गाधी जहनु के घर में पुत्री के रूप में जर लें । ऐसा ही हुआ, तभी 
से जहमु-पुत्री होने.कारण गङ्गाजी का. नाम जाह्नवी पड़ा । 
जिस प्रकार सीताजी की प्रापि जनक द्वारा यक्ष के लिये भूमि 
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शोधन करते समय हुई थी, उसी प्रकार वृषभानु को भी राधिका पुत्री 
को प्राप्ति यज्ञ के लिए भुमि शोत्रत करते समय हुई । यह कथा पद्म- 
पुराण में आती है । 
वृषभानोर्यज्ञम मौजातासाराधिकादिवा । 
यज्ञाथेशोधितायांचदृष्टासादिव्पररूपिणी ॥ 
-5प्म पुराण चतुर्थ खण्ड ४१ 
यज्ञ के लिए शोधन की हुई भूमि से वृषभानु को राधिका की 
प्रात्ति हुई । 
बलि ने जत्र शुक्राचार्यं जी से पूछा कि इन्द्र को किस प्रकार 
जीता जोय । । 
तेनोवतं बलये राजञ्जय स्यनन्दन लब्धये । 
महायज्ञं कुरुष्वाद्य तेन ते विजयो भवेत ॥ 
-+स्क्र० पु० महे खं अ० १७ श्लोक २८० 
अर्थ- तो शुक्राचार्य जी ने बलि से कहा-विजयी रथ की प्राप्ति 
> 


के लिए आज महायज्ञ करो । उस महायज्ञ के करने से तुम्हारी विजय 
गी । , 


इन्द्रद्युम्न ने सहस्र यज्ञ किये और वह इन यज्ञों के साथ-साथ 
परम पुनीत दिव्यता को प्राक्त करता गया । 

ततः सहस्रिके यज्ञ वाजिमेधे महीपतिः । 

दिने-दिने दिव्य गतिवभूव नृपतिस्तदा ॥ 

--स्क० पु” बै० खं० १, प्र म० २ अ० १७ श्लोक १०१ 

अर्थ--जब राजा का अन्तिम सहस्रवाँ यज्ञ पूर्ण हुआ तो राजा 
इन्द्रद्युम्न दिन-दिन दिव्यावस्था को प्राप्त होने लगे । 

पराशर मुनि श्रुव-भक्त की कथा कहते जा रहे हैं, उसी क्रम 
में पुलह मुनि ध्रव को उपदेश करते हैं । 

यो यज्ञ पुरुषो यज्ञो योगेश: परमः पुमान्‌ । 

तस्मिम्तुष्टे यदप्राप्य कि तदस्ति जनार्दने ।।४८॥। 
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छे क शोर 
अर्थ--जो परमपुरुष यज्ञपुरुष यज्ञ और उन जननेन 
कै सन्तुष्ट होने पर ऐसी कौन सी वस्तु है, जो प्राप्त हो सकती होजे, 
ऋषिगण राजा वेणु को यज्ञ करने के लिए समझा रहे हैं । 
उसने अहङ्कारवश अपने को ही यज्ञ-पुरुष घोषित कर यज्ञादि कर्म बन्द 
करा दिया । 
दोघे सत्रेण देवेश सर्वयज्ञेशवर हरिम्‌ । 
पूजयिष्यामभद्रन्ते तस्यांशस्ते भविष्यति ।।१७।। 
-+वि० पु० प्रश अण० अध्याय १३ 
अर्थ--तुम्हारा कल्याण हो, देखो हम बड़े यज्ञो द्वारा जो 
सर्वेयज्ञेश्वर देवाधिपति भगवान्‌ हरि का पूजन करेंगे उसके फल में से 
तुमको भी ( छठा ) भाग मिलेगा । 
ऋषियों ने राजा वेन से कहा-- 
देह्यनुज्ञां महाराज माधर्मोयातु सङ क्षयम्‌ । 
हविषां परिणामोऽयं यदेतदखिलं जगत्‌ ।।२५। 
“श्री वि० पु० प्र० अ० अ० १३ 
हे महाराज ! आप ऐसी आज्ञा दीजिए, जिससे धर्म का 
क्षय न हो । देखिये, यह सारा जगत्‌ हवि ( यज्ञों में हवन की हुई 
सामिग्री ) का ही परिणाम है । 
पराशर जी मंत्रय से कथा कहते जा रहे हैं 
प्राचीनबरहिर्भेगवान्महानासीत्प्रजापतिः ॥३॥ 
हविधानादुमहाभाग येन संवधिताः प्रजाः ॥३॥ 
“श्री बि० पु० प्र अंश० अ० १४ 
अर्थ--हे महाभाग ! हविर्धान से उत्पन्न हुए भगवान्‌ प्राचीन 
वहि एक महान्‌ प्रजापति थे, जिन्होंने यज्ञ के द्वारा अपनी प्रजा की 
बहुत वृद्धि की । 
राजा सगर ने औवं मुनि से विष्णु भगवान्‌ की उपासना का 


उपाय और फल पूछा था, उत्तर में और्व मुनि कहते हैं । 
ओवं उवाच-- 
यजन्यज्ञान्यजत्येनं जयत्येन॑ जपन्नृप । 
विध्नन्नन्यान्दिनस्त्येन सर्वेभूतोयतो हरिः ।। १०।। 
--श्री वि० पु० तृ० अ० अ? ५ 
अर्थ--हे नृप ! थज्ञो का यजन करने बाला पुरुष उन (विष्णु) 
ही का यजन करत! है, जप करने वाला उन्ही का जप करता है और 
दूसरों की हिसा करने वाला उन्हीं की हिसा करता है, क्योंकि भगवान्‌ 
हरि सर्वभूतमय हैं 
इन्द्र पुजा की तैयारी होते देख कृष्ण भगवान्‌ अपने बड़े -बूढ़ों से 
पूछते हैं, उत्तर में नन्दजी कहते हैं । 
भौममेतत्पयो दुग्ध गोभिः सूर्येस्व वारिदे । 
पजंन्यस्सवे लोकस्योट्भवाय भुवि वर्षति ॥२३ 
तस्मात्प्रवृड च राजनस्सर्वे शक्र मूद्रायुताः । 
मखेस्सुरेश मर्चन्ति बयमन्ये च मानवाः ॥२४ 
--श्री वि" पु० पं* अ'० अ० १० 
अर्थ --यह पर्जन्यदेव ( इन्द्र पृथ्वी के जल को सूर्य किरणों 
हारा खींचकर सम्पूर्ण प्राणियों की वृद्धि के लिए उसे मेघों द्वारा पृथ्वी 
पर बरसाते हैं । 
इसलिए वर्षा ऋतु में समस्त राजा लोग, हम और अन्य मनुष्य 
गण देवराज इन्द्र की, यज्ञों द्वारा प्रसन्नतापुर्वंक पूजा किये करते हें । 
पराशर जी केशिध्वज और खण्डिक्य की कथा कहते जा रहे हैं, 
उसी क्रम में 
इयाजसोऽपि सुवहून्यज्ञाव्न्ञान व्यपाश्रयः । 
ब्रह्म विद्यामधिष्ठाय ततुः मृत्युमविद्यया ॥१२॥ 
=> श्री वि० पु० पष्ठ० खं० पष्ट अ° 
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अर्थ--केशिध्वज ज्ञाननिष्ठ था, तो भी अविद्या (कमं ) द्वारा 
मृत्यु को पार करने के लिए ज्ञान-दृष्टि रखते हुए उसने अनेकों यज्ञों का 
अनुष्ठान किया । 


स्कन्द पुराण में यज्ञ भगवान्‌ के अवतार का वर्णन है । जिस 
प्रकार भगवान्‌ ने राम, कृष्ण, नरसिंह, वाराह, कच्छ, मच्छ आदि के 
अवतार लिए हैं, उसी प्रकार एक अवतार “यज्ञ पुरुष' का भी लिया है। 
स्वायम्भुव मन्वन्तर में जब देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई और ससार 
में सर्वत्र घोर अव्यवस्था फल गई उस अव्यवस्था के फलस्वरूप, सब 
लोग नाना प्रकार के कष्ट पाने लगे । इस विपन्नता को दूर करने के 
लिये भगवान्‌ ने यज्ञ पुरुष के रूप में अवतार लेने का निश्चय किया, 
क्योंकि देवताओं की शक्ति वृद्धि करने के लिये यज्ञ के अतिरिक्त और 
कोई उपाय या मार्ग नहीं है । 

महपि रुचि की पत्नी आकूति के गर्भ से भगवान ने जन्म 
लिया और उन्होंने संसार भर में अग्निहोत्र की लुप्त प्रायः प्रथा को 
पुनर्जीवित किया । सवंत्र यज्ञ होने लगे । फलस्वरूप देवताओं की शक्ति 
बढ़ी और संसार का समस्त सकट निवारण हो गया । 

आज भी ऐसे अवतार की आवश्यकता प्रतीत होक्ती है, जिससे 
बिश्‍व-आक्राश पर छाई हुई घोर अशान्ति की अधियारी को हटाकर 
पुनः धर्म-सूर्य का सुख-शार्तिदायक प्रकाश उत्पन्न हा सके । 


I 
> 


यज्ञ द्वारा अनन्त सुख-शान्ति 


यज्ञ में वेद मन्त्रो का उच्चारण, विशेष प्रकार की समिधायें 
विशिष्ट हवि शाऊल्य, चरु, पुरोडास भावनाओं का प्रवाह आदि अनेकों 
सूक्ष्म प्रक्रियाओं से एक प्रचण्ड अहृष्ट-अहृश्य वातावरण बनता है । उसकी 
शक्ति से यज्ञ -कर्ताओ को ही नहीं समस्त संसार को अनेक प्रकार के 
भौतिक और आध्यात्मिक लाभ होते हैं । अन्तःकरण की पवित्रता, मल 
विक्षेप और कुसःकारों का निवारण होने से आत्म बल की वृद्धि होतो 
है ओर आत्मा का साक्षोत्कार होकर स्वर्ग, मुक्ति, ब्रह्म, निर्वाण एव 
परम पद की प्राप्ति होती है साथ ही भौतिक भावना एवं त्रास भी-- 
कष्ट भी दूर होते हैं। सच्चा याज्ञिक जीवनोपयोगी आवश्यकताओं से 
वञ्चित नदी रहता। अग्नि की उपासना करने बाले दीनःदुखी नहीं 
रहते, इसके अनेक प्रमाण शास्त्रों में उपलब्ध हैं । 

यज्ञ करने से मन, वाणी, एवं बुद्धि की उन्नति होती है, इसका 
प्रतिपादन यज्ञ भगवान्‌ स्वयं करते हैं-- 


देव सविता प्रसुव यज्ञ प्रसुवयज्ञपति भग।य । 
दिव्योगन्धवे: केतपूः केतनः पुनातु वाचस्पतिर्वाच न स्वदतु ॥ 
र्‍ण्यजु० ३०-१॥ 
अर्थ-मन, वाणी बुद्धि की उन्नति तब होगी जब यज्ञ एवं 
यज्ञपति की उपासना को जाय। 
ऋषयो मुनयञ्चेव ब्राह्मणः क्षत्रियादयः । 
स्वाहं मन्त्रमच्श्रार्यं हविदंदति नित्यशः ॥ 


` स्वाहायुक्त च मन्त्रं चयो गृहणातिप्रशस्तकम्‌ । 
सवसिद्धिभवेत्तस्य ब्रह्मग्रहणमात्रत: ॥ 
--ब्रह्म वेवत्त पुराण, ब्रह्म खण्ड, 
अर्थ--श्री कृष्ण कहते हें कि ऋषि, मुनि, ब्राह्मण, क्षत्री आदि 
मन्त्र के अन्त में 'स्वाहा' शब्द बोलकर नित्य हविष्य देते हैं। जो 
स्वाहा युक्त मन्त्र को ग्रहण करता है, अर्थात्‌ हवन करता है, उस ब्राह्मण 
को सब सिद्धियाँ मिलती हें । 
अग्निहोत्रात्परंनान्यत्पवित्रमिहिपठ्यते । 
सुकृतेनाग्निहोत्रेण प्रशुद्धयंतिभुवि द्विजाः ॥८३:। 
पथानोदेवलोकस्यब्राह्मणदशितास्त्वमी । 
एकोऽग्निः सवदाधार्योगृ हस्थेन द्विजन्मना ॥८४॥ 


(पदुम पुराण ) 
“अग्निहोत्र से बढ़कर कोई पवित्र कर्म नहीं है । अच्छी प्रकार से 
किये गये अग्निहोत्रो के द्वारा द्विजों का अन्तःकरण पवित्र हो जाता है ।” 
ब्राह्मणों ने विश्व को यज्ञ करने की प्रक्रिया बताकर सबों के 
लिए स्वर्ग पाने का निश्चित पथ बता दिया है, अतः हे गृहस्थो ! यज्ञ 
को प्रतिदिन करते रहना ही गृहस्थ का धर्म है । विना हवन किये 
गृहस्थ धमं की प्राप्ति नहीं होती । 
अहन्य हन्य नुष्ठानंयज्ञानांप, थिवोत्तम । 
उपकारकरपु सांक्रियम।णंफलाथिनाम्‌ ॥१५२॥ 
पद्म पुराण, भूमिखण्ड 
अर्थे-हे राजन ! सुख पाने की इच्छा रखने बाले मनुष्यों को प्रति 
दिन अवश्य ही होम करना चाहिए, इससे होम-कर्ता का निश्चित रूप 
से कल्याण होता है । 
'पंक्तिदूषकः' का पौराणिक अर्थ दृष्टव्य है । 
महायज्ञविहीनश्न ब्र,ह्मणः पंक्तिदूषकः ॥४५॥ 
--क्रूमं पुराण उत्तरार्ध अ० २१ श्लोक २४ 
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अथ--महायज्ञ नहीं करने से ब्राह्मणों की पंवित में स्थात पाने 
योग्य नहीं होता । 
नास्तिक्यादथवालस्याद्यो5ग्निन्‍नाधातुमिच्छति । 
यजेत वान यज्ञ न स याति नरकान बहून ॥७॥ 
कूर्मं पुराण उत्तरार्ध अ० २४ श्लोक ७ 
अर्थ--नास्तिकता से अथवा आलस्य से जो अग्नि को धारण 
नहीं करना चाहता अथवः यज्ञ से जो पंरमात्मा का यजन नहीं करता 
वह अनेक नरकों कों प्राप्त करता है । 
अग्निहोत्रात्‌ परो धर्मो द्विजानां नेह विद्यते । 
तस्मादाराधयेन्नित्यमर्निहोत्रेण शाइवतम्‌ ॥ 
--कूर्मं पुराण उत्तरार्ध अ० २४ श्लोक ८ 
अर्थ--इस लोक में द्विजों के लिए अग्निहोत्र से महान्‌ कोई 
धर्म नहीं है, इसलिए सनातन परमात्मा की नित्य ही अग्निहोत्र से 
आराधना करनी चाहिए । 
व्यास उवाच 
माता पित्रोहिते युक्तो गो ब्राह्माण हिते रतः । 
दान्तो यज्ञा देवभक्तो ब्रह्मलोके महीयते ॥ 
-+कूर्म पुराण उत्तरार्ध अ० १५ श्लोक २४ 
अर्थ माता-पिता के हित में 'रत' गो ब्राह्मणों का हित करता 
हुआ देव भक्‍त ओर दाता, ये सभी यज्ञ करने से ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठा 
प्राप्त करते हे । 
सायं सायं गृहपतिनों अग्निः प्रातः प्रातः सौमनस्य दाता ॥१। 
प्रातः प्रातगृ हपतिर्नो अग्नि: साये साय सौमनसस्य दाता ।॥२॥ 
अ० काँ० १६ अनु, ७ म० ३।४ 
अथ जो गृहपति सन्ध्याकाल में हवन करता है, उसे वह 
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यज्ञाग्नि देव रूप से प्रातःकाल तक सौमनस्यं देने वाला होता है अर्थात्‌ 
उस गृहपति के मन, बुद्धि, शरीर एवं प्राण को शुद्ध करता रहता है 
इसी भाँति प्रातःकालीन आहुति, उस दिन भर तक, उस गृहपति के 
सर्वाङ्गीग और सुख-पृद्धि में सहावर होता हे-पोमतस्य का 
देने वाला होता हे । 

दिवि विष्णु व्यक्तिस्त जागनेत छंदसा । 

ततो निर्भयोक्ता योउस्मान द्वेष्टि यंच वयं द्विष्मः } 

अन्तरिक्षे विष्णूव्यक्र स्त त्रेष्टुते छंदसा । 


सतो निर्भक्तो ० । 
पृथिव्यां विष्णूर्व्यक्रस्त गायत्रेण छन्दसा । 
सतोनिर्भक्तो० । 

अस्यादन्नात्‌ । अस्ये प्रतिष्टान्ये । अगन्य स्वः संज्योतिषाभूम । 


यजु २-२५ 

अर्थ-अर्थात्‌ अग्नि में प्रक्षिप्त जो रोगनाशक, पुष्टि प्रदायक 
और जलादिसंशोधक हवन सामग्री है वह भस्म होकर वायु द्वारा बहुत 
दूर तक पहुँचती है और वहाँ पहुँच रर रोगादिजनक वस्तु को नष्ट कर 
देती है । इस हेतु वेद में कहा जाता है; जो वस्तु हम लोगों से द्वेष 
करती है एव जिससे हम लोग ट्रेष करते हैं वह वस्तु यज्ञ के द्वारा नष्ट 
हो जाती हैं। आगे भी यह भाव समझना चाहिए। अर्थात्‌ यज्ञ से 
इहलौकिक और पारलौकिक दोनों कार्य सम्पन्न होते हैं। 

अग्नि पूजा परानित्परं गुरुपूजारतास्तरथा । 

ब्रह्मणां तृप्तिकरोः सर्वेस्वर्गस्य भागिनः ॥ 

शिवपुराण वि० सं० १ । अध्याय १४।१ श्लोक १३ 

अर्थं -जो प्रतिदिन यज्ञ करते, गुरुपूजा एवं ब्रह्मभोज करते हैं 
वे सभी स्वर्ग प्राक्त करने योग्य हैं । 

मनुश्चसगरो राजामरुत्तोनहुषात्मजः । 


HS 
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एतेतेपूर्वजाः सर्गेलक्षं कृत्वापदगता:॥। 
--पदृम पुराण पाताल खण्ड अ० शलोक ३५ 
अथं--शेषजी कहते हैं--हे राम ! राजा मनु, सगर, नहुष के 
आत्मज महत, ये सत्र आपके पूर्वज, यज्ञ करने से ही परमपद को प्राप्त 
हुए हैं । 
शतक्रतुः शतंक्ृत्वाक्रतूतां पुरुषर्षभः । 
पदमापानरकत्यां देवदेत्य 'सुसेवितम्‌ ॥ 
पञ्च महापुराण पाताल खण्ड अ० ८ श्लोक ३४ 
अर्थ-- इन्द्र ने एक सौ महायज्ञ करके ही, उसी के फलस्वरूप, 
देव-दैत्य जिप्तका सेवन करते और करता चाहते हैं, उस सुख सौन्दयंमय 
स्वर्ग की प्राप्ति की । 
सपृतन्तुर्मे हीभत्तांत्वया साध्योमनीषिणा । 
महासमृद्धियुक्तेन महाबल सुसालिना ॥ 
-+पद्म महापुराण पाताल खण्ड अ० 5 शलोक ३२ 
अर्थ शेष भगवान्‌ श्री रामचन्द्रजी से कडते हैं कि अश्वमेध 
करने से आप सप्त लोक का शासन करेंगे तथा महासमृद्धि युक्त होकर 
भहाब्रली तथा पवित्र आचरण करने वाले होंगे ॥२२॥ 
युधिष्टिर ने शान्ति पुष्टि को बढ़ाने वाले तथा सब कामों को 
भिद्ध करने बाले कृत्य को श्रीकृष्ण भगवान्‌ से पूछा त। श्रीकृष्ण जी 


वोले-- 
श्रीकामःशान्ति कामावाग्रह यज्ञ समारभेत्‌ । 
हष्टायायु पुष्टि कामो वा तथेवाभिचरस्पुनः ।। 
ग्रहयज्ञस्त्र घाप्रोकतः, पुराण श्रतिकोविदेः । 
प्रथमो5युत होमः स्याल्लक्षहोमस्ततः परम्‌ ॥ 
तृतीय कोटिहोमस्तु सर्वकामफलप्रदः । 
अथुतेनाहुतीनाँ च नवग्रह मख स्मृतः ॥। 
होम समारभेत्सपि यव ब्रीहितिलादिना । 
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अर्कःपलाश खदिरोह्यपामार्गो$व पिप्पलः ॥ 
उदुम्बर शमी दूर्वा कुशाइच समिधः क्रमात्‌ । 
एकेकस्य चाष्टशतमष्टाविशति “वा पुनः ॥ 
दक्षिणाभिःप्रयत्ने बहून्वा बहु त्रित्तवान्‌ । 
लक्षहोमस्लु कत्त व्यो यदिवित्त' गृहे-गृहे ॥ 

यतः सर्वानवाप्नोति कुर्यन्कामाविन्वधानतः । 
पूज्यतेशि लोके च वास्वादित्यमरुदगणेः ॥ 
यावत्कल्प झतान्यष्टावथ मोक्षमवाप्नुयात्‌ । 
सकामोयस्त्विमं कुर्याल्लक्ष होम यथाविधिः ॥ 
सतकाममवाप्नोति पद चानन्त्यमइ्नुते । 
पुत्रार्थीलभते पुत्र धनार्थी लभतेधनम्‌ ॥ 
भार्यार्थी शोभनाँभार्या कुमारी च शुभपतिम्‌ । 
ञ्रष्टाराज्यस्तथाराज्यं श्रीक! मश्चियमाप्नुयात्‌ ॥ 
यं यं कामयेतकाम तं तं प्राप्नोति पुष्कलम ॥ 
निष्कामः कुरुतेयस्तु पर ब्रह्म सगच्छति ॥ 
--अग्नि पुराण अ० १४१ उ० प० ४ श्लोक २, ५, ६, ३०, 


३१, ३२, ११६, ११७ १s, १२०, ARR It 
अर्थ--लक्ष्मी की इच्छा करने वाला अथवा शान्ति चाहने वाला 


नवग्रह यज्ञ करे । उसी प्रकार वृष्टि, आयु की पुष्टि चाहने वाले को भी 
ग्रह यज्ञ करना चाहिये । ग्रह यज्ञ तीन प्रकार का कहा गया है, पुराण- 


वेत्ता, श्रतिवेत्ताओं के द्वारा । 
पहला अयुतहोम, दूसरा लक्ष होम तीसरा कोटि होम,ये सम्पूर्ण 


कामनाओं के फल को देने वाले हैं उ | अयुत (दस हजार) आहुतियों के 
देने से वह नवग्रह यज्ञ कहा गया है । 

आर्कपलाश, खदिर अपामागं, पिप्पल, उदुम्बर शमी (छोंकर) 
दूब और कुशा इन समिधाओं के क्रम से घी, जौ, ब्रीहितिलादि से एक- 
एक ग्रह का एक सौ आठ अथवा अट्ठाईस आहुतियों से हवन करे । 


ES वजिजिडि ही 
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बहुत धन बालों को प्रयत्नपूवेक बहुत से लक्ष होम करना 
चाहिए । यदि घर में धन हो तो विधि-विधान से लक्ष होम को करने 
से सम्पूर्ण कामनाओं की पुति होती है और आठ सो कल्प तक वसु 
आदित्य, मरुद्गणों आदि के द्वारा शिवलोक में पूजित होता है, इसके 
बाद मोक्ष पद को प्राप्त करता है । 


जो मनुष्य सकाम भावना पे इस लक्ष होम को विधि-विधान से 
करता है उतको इच्छित काम को प्राप्ति होती हे ओर अन्त समय परम 
पद को प्राप्त करता है । 

पुत्रार्थी पुत्र को प्राप्त करते हैं, धनार्थी धन को प्राप्त करते हैं 
भार्यार्थी सुन्दर स्त्री को प्राप्त करते हैं और कन्या शुभ पति को प्राप्त 
करती है । राज्य से च्युत राजा राज्य को प्राप्त करता है-- लक्ष्मी की 
कामना वाला लक्ष्मी को प्राप्त करता है । 

जो पुरुष जिस-जिस कामना की इच्छा करता है, उसी-उसी 
कामना को अधिक मात्रा में प्राप्त करता है । जो निष्काम भाव से लक्ष 
हवन करता है वह परप्रह्म को प्राप्त करता है । 

ऋषि गणों ने सूतजी से संसार बन्धन छूटने का उपाय पूछा । 
उत्तर में श्री सूतजी कहते हैं -- ; 

सबेवाघा निवृत्यर्थं सर्वान्‌ देवान्‌ यजेत्‌ बुध: । 

ज्वरादि ग्रन्थि रोगांश्च बाधाह्यात्मिकी मता ।।१००॥ 

पिशाच जम्त्रुकादीनां बाल्मीकादृयुद्भवे तथा । 

अक्रस्मादेव गोधादि जन्तूनां पतनेऽपिच ॥॥१०१॥ 

गृहे कच्छप सप स्त्री दुर्जना दर्शानेऽपिच । 

वृक्ष नारी गत्रादीनां प्रसूति विषयेऽपिच ॥१०२॥ 

भाव दुःख समायाति तस्मत्ते भोतिकाः मता: । 

अमेध्या शनि पातइच महाकारी तर्थव च ॥१०३॥ 

ज्वरमारो विषूचिइच गोमारी च मसूरिका । 

जन्मक्षे ग्रह सक्राति ग्रहयोगाः स्वराशि के ।।१०४।॥। 
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दु:स्वप्न दर्शनाद्यरच माता व ह्याधिदेविका । 
शव चाण्डाल पतित स्पर्शादंतगृहे गते ॥१०५॥ 
एताहशे समुत्पन्ने भाविदुःखस्य सूचके । 
शान्ति यज्ञ तु मतिमान्कुर्यात्तद्दोष शान्तये ।।१०६॥ 
शिव महापुराण, अ० १८ 
अर्थ--सभी बाधाओं की निवृत्ति के लिए, बुद्धिमान पुरुषों को 
सभी देवताओं की यज्ञ- हवन के द्वारा पूजा करनी चाहिए । ज्वर आदि 
ग्रन्थि रोग, आध्यात्मिक बाधा, पिशाच एवं श्वृगालों के उपद्रव, दीमक 
की उत्पत्ति, अकस्मात्‌ यदि गोधा ( गोह ) का पतन हो जाय, घर में 
कच्छप, सांप का निवास होने से, दुराचारी स्त्री-पुरुष के दर्शन से, ठृक्ष 
के फेलने तथा गौ तथा नारी के प्रसव काल में कोई सङ्कट उपस्थित 
होने से, भावी भौतिक दुःखों का विनाश करने के लिए, अपवित्र वस्तु 
का स्पर्श होने पर, शनि आदि ग्रहों के प्रकोप होने पर, महामारी, विषू- 
चिका, गौमारी आदि आधिदैविक सङ्कट, जन्म, नक्षत्र, ग्रह, संक्रान्ति, 
चाण्डाल एवं पतितों के स्पर्श से यदि अन्तःपुर का भवन अशुद्ध हो जाय, 
क्रिन्हीं भावी सङ्कूटों की सम्भावना हो, तो शान्ति यज्ञ करके बुद्धिमान 
पुरुष, उन दोषों को शान्त कर देते हैं । 
अग्नि-यज्ञ, देव-यज्ञ आदि के सम्बन्ध से जिज्ञासा करने पर 
सूतजी कहते हैँ-- 
सम्पतकरी तथा ज्ञेया सायमम्न्याहुति जाः । 
आयुष्यकरोति विज्ञेया प्रायः सूर्य्याहुतिस्तथा ॥७॥ 
-+शिव पुराण 
अर्थ--सन्ध्या काल में अग्नि में आहुति देने से वह सम्पत्ति देने 
वाली है और सूर्योदय के समय आहुति आयु को बढ़ाने वाली होती 
है । हवन-यज्ञ करने वाले मनुष्य को माया नहीं सता पाती । वह माया 
के कुचक्र में नहीं बेधता और बन्धन मुक्त होकर, परम शान्ति को प्राप्त 


| 
| 
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करता है । ब्रह्माजी ने महामाया को आदेश दिया है कि वह अपना 
कुचक्र, यज्ञ करने वाले पर न चलावे । 
महायज्ञ परान्विप्रानृदूरतः परिवज्जेय । 
ये यजन्ति जपेहोमैदेवं महेश्वरम्‌ ॥ 
--क्रूर्म पुराण २।१६ 
अर्थ--श्री ब्रह्माजी, महामाया से कहते हैं कि हें देवि! जो 
कोई यज्ञ के द्वारा महेश्यर की अर्चना करते हैं, उन्हें तुम दूर से ही 
त्याग दो । ऐसे व्यक्ति पर तुम अपना प्रभाव मत डालो । 
आयृष्यञ्चापि भक्तानां त्रयाणां विधिपूर्वकम्‌ । 
यजेत जहुयाग्नौ जपेद्यद्याज्जितेन्द्रिय ॥।१००॥ 
= कूर्म पुराण, अध्याय ३ - 
अ्थ--जो भक्त जितेन्द्रिय रह कर जप और यज्ञ करते हैं, 
उनकी आयु बढ़ती है । 


= 


यज्ञ से सुसन्तात की ग्रावि 


र 
यज्ञों का आश्चर्यजनक प्रभाव, जहाँ मनुष्य की आत्मा-बुद्धि एवं 
नीरोगिता पर पड़ता है वहाँ प्रजनन प्रणाली की शुद्धि होती है । याज्ञिकों 
को सुसन्तति प्राप्त हीती है । रज-वीर्य में जो दोष होते हैं उनका निवा- 
रण होता है। साधारण औषधियों का सेवन केवल शरीर के 
ऊपरी भागों तक ही प्रभाव दिखाता है, पर यज्ञ द्वारा सूक्ष्म की हुई 
औषधियाँ स्त्री पुरुष के श्वास तथा रोम कापों द्वारा शरीर के सूक्ष्म 
भागों तक पहुँच जाती हैं और उन्हें शुद्ध करती हैं । गर्भाशय एवं वीर्य 
कोषों की शुद्धि में यज्ञ विशेष रूप से सहायक होता है । 
न्हे सन्तति नहीं होती, गर्भपात हो जाते हैं, कन्या ही होती 
है, वालक अल्पजीवी होकर मर जाते हैं, वे यज्ञ भगवान की उपासना 
करें तो उन्हें अभीष्ट सन्तान सुख मिल सकता है । कई बार कठोर 
प्रारब्ध सन्तान न होने का प्रधान कारण होता हे, वसी दशा में भी यज्ञ 
द्वारा उन पूर्व संचित प्रारब्धों का शमन हो सकता है । 
गर्भवती स्त्रियों को पेट में बच्चा आने से लेकर जन्म होने तक 
चार बारयज्ञ संस्कारित करने का विधान है ताकि उदरस्थ बालक के 
गुण, कर्म, स्वभाव, स्वास्थ्य, रङ्ग-लूप आदि उत्तम हों। गर्भाधान, 
पुसवन, सीमन्त, जातक यह चार संस्कार यज्ञ द्वारा होते हैं जिनके 
कारण वालक पर उतनी छाप पहुँचती है जितनी जीवन भर की शिक्षा- 
दीक्षा में नहीं पड़ती । ऋषियों ने षोडश संस्कार पद्धति का आविष्कार 
इसी दृष्टि से किया था । उस प्रणाली को जब इस देश में अपनाया जाता 
था तब घर-घर सुसंस्कृत बालक पैदा होते थे। आज उस प्रणाली 
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का परित्याग करने का ही परिणाम है कि सर्वत्र अवज्ञाक्रारी कुसंस्कारी 
सन्तान उत्पन्न होकर माता-पिता तथा परिवार के सब लोगों को दुःख 
देती है । 

सन्तानोत्यादन के कार्य में यज्ञ का अत्यन्त ही महत्वपूर्ण स्थान 
है । जिनके सन्तान होती है, वे अपने भावी बालकों को यज्ञ भगवान्‌ के 
अनुग्रह से सुसंस्कारी. स्वस्थ, बुद्धिमान्‌, सुन्दर और कुल की कोति 
बढ़ाने वाले बना सकते हैं । जिन्हें सन्तान नहीं होती है वे उन बाधाओं 
को हटा सकते हैं जिनके कारण वे सन्तान सुख से वञ्चित हैं । प्राचीन 
काल में अनेक सन्तातहीनों को सन्तान प्राप्त होने के उदाहरण उपलब्ध 
होते हैं, जिनमें से कुछ नीचे दीये जाते हैं । 

अयोध्या नरेश श्री दशरथ जी ने अपने यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों से 
जो कुछ कहा उनमें से कुछ इलोक नीचे दीये जाते हैं 

धर्मार्थं सहित युक्त इ्लक्ष्ण वचनमनब्रवीत । 

ममता तप्यम।नस्य पुत्रार्थ नास्ति गैसुखम्‌ ।।८॥ 

--बाल्मीकि रामायण, आ ० ख° द्वादश सर्ग 

अथे हे विप्रगणो ! मैं पुत्र प्राप्ति की कामना से बहुत ही 
सन्तप्त और व्याकुल हूँ । मुझे कहीं जरा भी सुख नहीं मिल रहा है। 
मैने पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ करने का विचार किया है । 

ऋषिषुत्र प्रभागेण कामाःन्प्राप्स्यामि चाप्यहम्‌ ।।१३।। 

तद्य॒था विधिपूर्वक मे क्रतुरेवं समाप्यते । 

तथा विधान क्रियतां समर्थाः करणेष्विह ॥१४।। 

अर्थ--ऋषिपुत्र श्रृ्खी ऋषि के यज्ञ क्रिया की निपुणता के 
प्रभाव से अवश्य ही हमारी पुत्र कामना पूरी होगी । अतः आप विधि- 
पूवक यज्ञ करने-कराने में समर्थं द्विजगण सावधान होकर यज्ञ करावें 
जिससे यह साङ्गो-पाङ्क विधिपूर्वक पूर्ण हो जाय। 
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विधिपूर्वक पुत्रेष्टि यज्ञ समाप्त हो जाने पर श्री विष्णु भगवानु 
सभी देवताओं सहित यज्ञ स्थल में पधारे | वहाँ सभी देवों ने विष्णु 
भगवान्‌ से प्रार्थना की-- 
विष्णोपुत्रत्वमागच्छ कृत्वात्मामानं चतुविधम्‌ । 
तत्र त्बं मानुषो भूत्वा प्रवृद्धम्‌ लोककण्टकम्‌ ॥ 
~ बा० रा० १५ वाँ सर्ग १ श्लोक २१ 
अर्थ हे भगवान्‌ ! आप पुत्र भाव को प्राक्च होइये । आप अ'श 
सहित चारों भागों में विभक्त होकर उनका ( दशरथ जी का ) पुत्र होना 
स्वीकार कीजिए और मनुष्य शरीर धारण कर बढ़े हुए लोक-कण्टक 
( रावण ) का नाश कीजिये । 
भगवान्‌ ने देवों की प्रार्थना स्वीकार की और-- 
पितरं रोचयामास तदा दशरथं तृप ॥८॥ 
-ण्वा० रा०, १६ सर्गे 
अर्थ--राजा दशरथ को पिता भाव में स्वीकार कर, इसे देवों 
को बता दिया । 
सचाप्यपुत्रो नृपतिस्तस्मिन्काले महाद्यतिः। 
अजयत्पुत्रि गामिष्टि पुत्रेप्सुररिसूदनः ॥8॥ 
सकृत्वा निश्चयंविष्णुरामन्त्रय च पितामहम्‌ ।।१०॥ 
--वा० रा०, १६ वाँ सर्ग 
अर्थ--जिस समय महाकान्ति वाले राजा दशरथ जी पृत्रेष्टि 
यज्ञ करने लगे, उस समय विष्ण भगवान्‌ ने पुत्र बनकर उनके यहाँ 
अवतार लेने का सुस्थिर निश्चय किया । 
कुलस्य वर्धनं तत्तुमहसि सुव्रत । 
नयेतिचसराजानमुवाच द्विजसत्तम ॥५८॥ 
--वा० रा० आदि काण्ड > सरग 
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अर्थ--हे सुप्रत ! जिससे मेरे वंश की रक्षा हो, आप उसका 
ही अनुष्ठान कीजिये । ऋष्य श्रङ्ग ने तथास्तु कहकर कहा--- 

भविष्यन्ति सुताः राज श्चत्वारस्ते कुलोहाहाः 

अर्थ--हे राजन्‌ ! तुम्हारे चार पुत्र वंश बढ़ाने वाले होगे । 

मेधावीतुततोध्यात्वा स करिचिदिदमुत्तरम्‌ । 

लब्ध संज्ञास्ततस्तं तु वेदज्ञो नृपमऽञ्रवीत्‌ ।। १।। 

इष्टि तेऽहं करिष्यामि पूत्रीयां पुत्र कारणात्‌। 

अथव शिरसि प्रौक्तैमेन्त्री सिद्धां विधानतः ॥२॥ 

—बा० रामायण ६५ सर्ग 

अर्थ--तदन्तर मेधावी-वेदज्ञ महर्षि कुछ देर तक चिन्तन करके 
बोले ॥१॥ हे राजन्‌ ! में आपको पुत्र उत्पन्न होने के लिए अथर्वण में 
कहे हुए मन्त्रों से सिद्धि देने वाला पुत्रेष्टि यज्ञ कराऊंगा ।॥२॥ 

राजा अङ्ग के पुत्र नहीं था । उपाय पूछने पर राजा से सभासद 
कहते हैं-- 

नरदेवेह भवतो नाघ तानूनमनाविस्थतम्‌ । 

अम्त्येकं प्रोक्तमनघ यदि हे हक्‍त्वम प्रजे: ॥३१।। 

तथासाधय भ्रद्र ते आत्मान सुप्रज नृप । 

इष्टस्ते पुत्रक्रामस्य पुत्र दास्यति यज्ञभुक्‌ ।।३२॥ 

अर्थ--सभासदों ने कहा--हे नरोत्तम ! इस जन्म में तो आपने 
कोई पाप नहीं किया है, परन्तु अवश्य ही कोई पूर्व जन्म का पाप है 
जिससे आप पुत्रहीन हैं । इसलिए आप पुत्र पाने की साधना करें । आप 
यही कामना लेकर यज्ञ भोक्ता भगवान्‌ का यज्ञ द्वारा यजन करे, जिससे 
वे आपको पुत्र प्रदान करेंगे ।।३१-३२॥। 
पुत्रकामी राजा अङ्ग को ऋषिगण कह रहे हैं 

तथा स्व भागधेयानि ग्रहीष्यन्ति दिवौ कसः ॥ 

तथाप्यभागधेयानि जह्दीष्यन्ति दिवां कसः॥ 


यद्यज्ञ पुरुषः साक्षादपत्पाप हरिवृतिः ॥३६॥ 
तांस्ताम्क्रामान्हरिर्दद्यान्कामयते जनः । 

आराधितो यथैर्वेषाँ तथा पु सां फलोदयः ।!३४॥ 

इति व्यवसिता विप्रास्तस्य राजः प्रजातये । 
पुरोडाशं निरत्रपच्छति विष्टाय विष्णवे ॥।३५। 

तस्मात्‌ पुरुष उत्तस्थौ हेममाल्यामलांवरः । 
हिरण्यमयेन पात्रेण सिद्धमादाय पायसम्‌ !।३६॥ 

भागवत, च० स्क्र० १३ अ० 


अर्थ-तदुपरान्त देवता भी अपना भाग ग्रहण करेगे, क्योंकि 
पुत्र-प्राप्ति की कामना से जब आप यज्ञ पुरुष का यजन करेंगे, तो उस 
यज्ञ में, यज्ञ पुरुष के साथ देवगण भी स्वतः ही आयेंगे । 

पुरुष, जिस मनोरथ के लिए यज्ञ द्वारा भगवान यज्ञ पुरुष का 
सृजन करते हैं भगवान्‌ उनकी वही आशा पूरी करते हैं, क्योंकि भगवान्‌ 
भावना के अनुसार ही फल प्रदान करते हैं ।।३४॥ 

विप्रो के द्वारा ऐसा सुनिश्चित विचार प्राप्त कर राजा ने यज्ञ 
भगवान्‌ के प्रसन्नार्थ पुरोडाश का हवन किया ।।३५। 

जब पुरुडाश का हवन विष्णु भगवान्‌ को मिला, तो उसी 
कुण्ड से, स्वर्ण हार पहने हुए तथा श्वेत वस्त्र धारण किये, हाथ में 
स्वर्ग थाल में खीर लिये एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ, क सबों ने 
दर्शन किया ॥३६॥ 


स विप्रानुमतो राजा ग॒होत्वाञ्जलिनोदनम्‌ । 
अवध्राय मुदायुक्‍तं प्रदात्पत्न्या उदारधीः ॥३७॥ 
सा यत्पु सवनं राज्ञी प्राश्यतौ पत्युराधते । 
गर्मकालं उपावृते कुमार सूषुवेऽप्रवेजा ॥३८॥ 
भागवत 
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अर्थ-विप्रो की अनुमति से राजा ने उत पुरुष के हाथ से खीर 
लेकर प्रसन्नता से उप्ते सू घा और अपती पत्नी को खाते के लियेदे दी । 
11७ ३॥ 

राती ने खीर खाकर पति के गर्भ को धारण क्रिया और समय 
पूरा होने पर पुत्र उत्पन्न किया ।।३५।। 

श्री शुकदेव जी कहते हैं-- 

इत्यथितं ते भगवान्‌ कृपालु ब्राह्मणः सुताः । 

श्रपयित्वा चह त्वाष्ट्र त्वष्टारम यर्ज्ञद्वजम्‌ ॥२७। 

ज्येष्ठा च या राज्ञी महिर्षीणां च भारत । 

नमम्ना कृतद्युतिस्तस्ये यज्ञोच्छिष्टमदाद्विज ॥२८॥ 

--भागवत पुराण, छ० स्क० १४ अ० 

अर्थ--जव राजा चित्रकेतु ने अङ्गिरा ऋषि की प्रार्थना की, तो 
ब्रह्मा के पुत्र परम दयालु अङ्गिरा ऋषि ने उसी समय त्वाष्ट चरु लेकर 
उसे सिद्ध कर त्वष्टा की पूजा करवाई और यज्ञ किया ।।२७॥ 

हे भारत (परीक्षित) ! यज्ञ समाप्त होने पर, राजा की अनेक 
रानियों में जो सनसे श्रेष्ठ और बड़ी क्रृतद्युति थी ब्रह्माषि अङ्गिरा 
ते उसे यज्ञ का शेष अन्न (यज्ञोच्छिष्ट) दिया ॥२८॥ 

सापि तः्प्रशनादेद चित्रके तोरधारयत्‌ । 

गर्भ कुतद्य्‌ तिदेवी कृतिकाऽ्नेरिवात्मज ॥३०॥। 

अथकाल उपावृते कुमार: समजांयत । 

जनयञ्छ्रुर सेनानां श्रृण्वतां परमाँमुदम्‌ ॥३२॥ 

हृष्टो राजा ङ्कमारस्य स्नातः शुचिरलंकृतः। 

वाचयित्वाऽऽशिषो विप्रे: कारयामासजातकम्‌ ॥३३।। 

अथ --यज्ञ शेष (चरु) भोजन करके चित्रकेतु की रानी कृत- 
दयति ने-जिस भाँति कृत्तिका ने अग्नि की आत्मा को धारण किया 
था, उसी भाँति धारण किया ॥३०॥ 
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इसके पीछे जव गर्भ मास पूर्ण हो गये, तब राजकुमार उत्पन्न 
हुआ । पुत्र का जन्म सुनकर शूरसेन देश निवासिवों को अपार आनन्द 
प्राप्त हुआ ॥३२॥ 

राजा चित्रकेतु पुत्र का जन्म श्रवण कर, आनन्द सागर में 
निमग्न हो गया । शाँत चित्त से स्नान-ध्यान कर, पवित्र हो स्वच्छ वस्त्र 
धारण किया और विधिपूर्वक ब्राह्मणों से आशीर्वाद प्राप्त कर अपने पुत्र 
का जातकर्म संस्कार सविधा सम्पन्न किया ॥३३॥ 

श्री शुकदेवजी मुनि, मनु की वंश-परम्परा का वर्णन करते हुए 
कहते हैं— 

तस्याविक्षित यस्य मरुतञ्चक्रवरत्यं भूत । 

सम्वर्तो ययाजद्यज्ञंवे महायोग्यं गिरिस्सुतः ॥६।। 

मरुतस्य यथायज्ञोन तथा अन्यश्च कश्चन । 

सवे हिरण्यं त्वासीद्यत्किञ्चिच्चास्य शोभनम्‌ ।।२७॥ 

अमाद्यादिन्दुः सोमेन दक्षिणाभि द्विजातयः । 


मरुतः परिवेष्टारो विश्वेदेवाः सभासदा ॥२८।। 
भागवत, नवाँ स्क०, दू० अ० 


अर्थ--करन्धम के पुत्र अवीक्षित, अवीक्षित के मरुत, जो चक्र- 
वर्ती राजा हुए, जिनको अङ्गिरा के पुत्र सहयोगी सम्वत्त' ने यज्ञ कराया 
था ॥२६।। 
इस मरुत के यज्ञ के समान किसी का यज्ञ प्रसिद्ध नहीं है। 
उनके यज्ञ में सभी पात्र स्वर्ण के थे। इनके यज्ञ में सोमपान करके 
सुरेन्द्र बहुत प्रसन्न हुए । अधिकतम दक्षिणा पाकर ब्राह्मण हषित हो 
रहे थे। इस महायज्ञ में मरुद्गण परोसने वाले और = | 
सभासद हुये ॥२७-२८॥ 
कृश्वाञ्वात्‌ सोमदत्तोऽमृद्योऽशवमेधेरिऽडस्पतिम्‌ ॥ 
इष्ट्वा पुरुष उपाब्रूयात्‌ मुपाब्र्‌यागति योगेशवराश्रित ॥३५॥ 
भागवत, नवम स्कन्ध, दूसरा अध्याय 


| 
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अर्थ-उनभें ( मनुवंश में ) कृगाण्व का पुत्र सोमदत्त हुआ, 
जिसने अनेक अश्वमेध यज्ञ करके यज्ञति भगवान्‌ की पूजा की और 
फलस्वरूप उन्होंने योगीश्वरों को प्राप्त होने वाली उत्तम गति को प्राप्ति 
किया । 


श्रो शुकदेव जी मनुवंश परम्परा का वर्णन करते हैं- 
अप्रजस्य मनो पूर्वं वशिष्ठो भगवान्किल । 
मित्रावरुणस्यारिष्ट प्रजार्थमऊरोत्प्रभु ॥१३॥। 
तत्र श्रद्धा मनोः पत्नीं होतारं समयाचत । 
दुहितर्थमुपामम्य प्राणिपत्य पयोत्रता ।। १४॥ 
-भा०, न० स्कऽ-प्र० अ० 
अर्थ-इक्ष्वाकु आदि पुत्रों के पहिले मनुजी निःसन्तान थे, इस 
लिये महि वशिष्ठ जी ने मित्रावरुण का यज्ञ कराया ॥।१३॥। 
मनु को भार्या श्रद्धा ने, जो उस यज्ञ में पयोब्रत धारण किये 
हुई थी-जो विधिपूर्वक केवल दूध पीकर ही यज्ञ में संलग्न थीं, वह 
होताओं के निकट गई और उन्हें प्रणाम करके प्रार्थना की कि आफ 
ऐसा होम करें, जिससे मुझे कन्या उत्पन्न हो 11१४1) 
प्रेषिणो अध्वर्यू णा होता यत्तया सुसमाहित । 
हविषि व्यवरेत्‌ तेन बष्टकारं गुणाद्विजः ।।१५। 
होतुस्यद्वयभिचारेण कन्येलानाम सस।ऽभवत्‌ । 
तां विलोक्य मनुः प्राहू नाति हृष्टमता गुरुम्‌ ॥१६॥ 
भगवन्‌ किमिदं जातं कर्म वो ब्रह्मवादिनाम्‌ । 
विपर्य्ययमहो कण्टं मेवं स्याद्‌ ब्रह्म विक्रिया ।।१७॥। 
-भागवत, नं० स्क०, प्र० अ० 
अर्थ--श्रद्धा की प्रार्थना से “आप यज्ञकर” इस प्रकार अध्वयु 
ने ग्ररित हो, हवि के ग्रहण हो जाने पर, मन में इस प्रकार का 
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ध्यान और मुख से 'वष्ट' शब्द उच्चारण करके मनु की पत्नी की प्रार्थना 
को पूर्ण किया । ॥१५।। 

होता के ऐसा आचरण करने के कारण मनु को 'इला' नामिका 
कन्या की प्राप्ति हुई । पुत्र-प्राप्त की चाहना पूरी नहीं होने के कारण 
मनु ने असन्तुष्ट भाव से महषि वशिष्ट से कहा-॥१६।। हे भगवन्‌ ! 
आप ब्रह्मवादी हैं, आप लोगों द्वारा किये यज्ञ का फल विपरीत कसे 
हो गया ? इस भाँति मन्त्र और यज्ञ के उल्टे परिणाम होने से ओह ! 
मुझे कितना कष्ट है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए 11१ 9॥ 


यूयं मन्त्रविदो युक्तास्तपसा दग्ध किल्विषा। 
कुतः संकल्प वेषम्यमनृतं विवुधेष्विव 1१८॥ 
तन्निशम्य वचस्तस्य भगवान्‌ प्रपितामह । 
होतुब्यतिक्रम ज्ञात्वा वभाषे रविनन्दनम्‌ ॥१८॥। 


भागवत नं० स्क० प्र० अ० 
अर्थ- आप मन्त्र ज्ञाटा हँ । तप से आपके सभी पाप नष्ट हो 
गणे हैं, देव लोगों के बीच अमृत के समान जो आपका संकल्प है, उसकी 
सब लोगों के बीच यह विषमता कैसे हुई ? मनु की बात सुनकर मर्हाष 
वशिष्ट जी ने होता के व्यभिचार को जान लिया और मनु से बोले-- 
१ १८'१८॥ 
एतत्‌ संकल्प वेषम्य होतुस्ते व्यभिचारतः। 
तथाऽपि साधयिष्येते सुप्रजस्त्वं स्वतेजसा । ड ॥ 
--भागवत, नवस्‌ स्कन्ध प्र अ० 
अर्थ-हे वत्स ! यह संकल्प का वैषम्य तुम्हारे होताओं के 
व्यभिचार के कारण हुआ है, किन्तु ( यज्ञकल की अव्यर्थता के लिये ) 
फिर भी मैं तुम्हें पुत्र ही दूंगा । 


११६ ] 


युवनाएव के पुत्र नहीं था-- 
भार्य्या शतेन निविण्ण ऋषयोऽस्य कृपालव: । 
इ्टरिसमवतंयांचकुरेन्द्री ते सूसमाहितः ।।२६॥ 
राजा तदज्ञ सदनं प्रविष्टो निशि तषितः । 
दृष्ट वा शयाननू विप्रास्तान्‌ [पपौ मन्त्र जलं 


स्वयम्‌ ॥२७॥ 
उत्थितास्ते निशम्याथ व्युदकं कलश प्रभो । 


पप्रच्छु कस्य कर्मेय पीतं पु सवनं जलम्‌॥।२८॥ 

राज्ञा पीतं विदित्वाथ ईश्वर प्रहितेन ते । 

ईश्वराय नमस्चक्र रहो देव बलं बलं ॥२६॥ 

>+भाग० न० स्क० प्र० अ० 

अथ युवनाश्व क्रे सौ पत्नियां थीं किन्तु सन्तान के अभाव से 
वे शोकाकुल ही रहते थे । वनवासी ऋषियों को राजा पर दया आ 
गई । वे सावधानता पूर्वक राजा से 'इन्द्रदैत्व' यज्ञ कराने लगे । हे 
राजन्‌ ! अब आश्चर्यं की वात सुनो । जब यज्ञ हो रहा था, तभी एक 
रात में राजा युवनाश्व प्यास से व्याकुल हो यज्ञशाला में गया । उस 
समय यज्ञ कराने वाले सभी सो रहे थे । प्यास की तीब्रता में राजा ने 
उठाकर वह जल पी लिया जो जल, राजा की पत्नी के पीने के लिए 
रक्खा गया था । जब ऋषि गण जागे तो देखा कि कलश में जल 
नहीं है । विस्मित हो पूछा--यह कर्म किसका है ? किसने पुत्र उत्पन्न 
करने बाला जल पी लिया ? जब ज्ञात हुआ कि ईश्वर प्रेरित हो राजा 
नेही जल पीलिया है, तब सभी भगवान्‌ को प्रणाम करते हुए 
कहने लगे कि 

भाग्य बड़ा बली है पुरुष का बल उसके सामने तुच्छ है-- 

जजान ततःकाल उपावृते कुक्षि निभिद्य दक्षिणम्‌ । 

यूवनाइवस्य तनयइचक्रवर्तीजनान ह॒ ॥३०॥ 

--भा०, न० स्क०, प्र० अ० | 
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अर्थ--समय पूरा होने पर युवनाश्व की दक्षिण कुक्षि फाड़कर 
चकवर्ती के लक्षणों से युक्त पुत्र (मान्धाता) उत्पग्न हुआ । 

कौशल देश के देवदत्त नामक ब्राह्माण ने तमसा नदी के किनारे 
बड़े -बड़े ऋषियों को एकत्रित कर पुत्रेष्टि यज्ञ को विधि पूर्वक सम्पन्न 
किया । यज्ञ पूर्ण होने पर उसे पुत्र की प्राप्ति हुई । 
पराशर मुनि कहते हैं -- 

ततोऽस्य वितथे पुत्र जन्मनि पुत्राथिनी मरुत्सोम याजिनो 
दीर्घ तपसः पाष्पष्यं पास्तदा बृहस्पति वीर्यादुतथ्य पत्न्या ममतायां 
समुत्पन्नो भरद्वाजख्यः मरुद्भिदत्तः ॥१६॥ 

--विष्णु पुराण, च० अ ० अ० १६ 

अर्थे पुत्र जन्म के विफल हो जाने से भरत ने पुत्र की कामना से 
मरुत्सोम नांमक यज्ञ किया । उस यज्ञ के अन्त में मरुद्गण ने उन्हें 
भरद्वाज नामक पुत्र दिया, जिसकी उत्पत्ति वृहस्पति के वीयं और ममता 
के गर्भ से हुई थी । 

सर्वे समर्थं भगवान भी ऐसा कराके यज्ञ की निश्‍चित महत्ता का 
संस्थापन ही करते हैं । 

जिनकी सन्तान स्वर्गवासी हो चुकी है, पर जिन्हें अपने स्वर्गीय 
बालकों से अधिक मोह है. वे यज्ञ के प्रभाव से अपनी सन्तान का स्वप्न 
आदि में दर्शन और सम्भाषण का अवसर प्राक्त कर सकते हैं तथा अपनी 
या परिवार की किसी अन्य स्त्री की कुक्षि से उस बालक की आत्मा को 


पुनः अवतरित कर सकते हैं । 


--$%0५#ह-- 


>> में 
शत्रु-संहार में यज्ञ का उपयोग 
XA 

यज्ञों द्वारा सदा सात्विक शक्ति तो उत्पन्न होती ही है, मनुष्य 
को कल्याण ओर उत्कर्ष करने वाला सतोगुणी वातावरण तो बनता ही 
है, साथ ही ऐसे तत्व भी यज्ञ द्वारा उत्पन्न होते हैं, जो शत्रुता, सङ्कुट 
और विरोध का सामना करने में पर्याप्त रूप से समर्थ होते हैं । विपत्ति 
में पडा हुआ मनुष्य, विपत्ति निवारण के लिए उग्र प्रचण्ड एवं महा 
घोर शक्ति को भी उत्पन्न कर सकता है । इसके कुछ उदाहरण नीचे 
देखिए । 

परीक्षित को जब तक्षक नाग ने डॅस ( डंशन ) कर स्वर्गवासी 
बना दिया तो उसके पुत्र जन्मेजय ने सर्प ( नाग ) यज्ञ करके समस्त 
सर्पो को नष्ट कराने--प्रतिशोध लेने की ठानी । यज्ञीय मन्त्रों में वह 
शक्ति है, जो किसी बलवान्‌ से बलवान्‌ का भी खींच ला सकती है। 
सर्प यज्ञ का उद्देश्य यही था कि मन्त्रों द्वारा खींच-खींचकर सर्पो को 
यज्ञ कुण्ड की अग्नि में भस्म कर दिया जाय । 

इस यज्ञ का वर्णन महाभारत आदि पर्व में इस प्रकार 
आता है-- 

प्रावृत्य कृषण वासांसि धूम्र संरक्त लोचना: । 

जुहुवुमन्त्रवच्चेव समिद्धि जातवेदसम्‌ ॥२॥ 

कम्पयन्तश्च सर्वेषामुरगाणाम्‌ मनांसि च । 

सर्पानां जुहुवुस्तत्रसर्वानग्नि मूखेस्तदा ॥३॥ 

महाभारत, भा० प०, ५२ बाँ अ० 

अर्थ - वे ऋत्विक काले वस्त्र पहनकर और धूम्र से लाल-लाल 

आँखें वाले होकर, प्रज्वलित अग्नि में मन्त्रों के साथ हवन करने लगे । 
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इस घोर यज्ञ क्रिया से सब सर्पो के मनो को कम्पायमान करते हुए 
ऋत्विक गण, उनका अग्नि में आवाहन करने लगे । 

क्रोश योजन मात्राहि गोकर्णस्य प्रमाणतः 

पतन्त्यजस्र वेगेन वह्वाग्निमताँवर ॥७ 

एवं शत सहस्राणि प्रय॒तान्यबु दानि च । 

अवशानि विनिष्टानि पन्नांगानां तु तत्र वे ॥ऽ 

अर्थ कोई कोस भर के कोई चार कोस के तथा कोई गोकर्ण 
के सदृश आकार वाले सर्प आ-आकर, लगातार, उस अग्नि में वेग से 
गिरने लगे । इस भांति शत, सहस्र, दस सहस्र, लाख, अरब संख्या में 
सर्पगण अवश होकर उस प्रचण्ड यज्ञारिनि में नष्ट हो गये । 

तक्षकस्तु स नागेन्द्र: पुरन्दर निवेशनम्‌ । 

गतः श्र त्वेव राजानं दीक्षित जन्मेजयस्‌ ॥१४ 

-ऱमहा० भा० आदि पर्व, ५३ वां अ० 

अर्थ--तक्षक ने ज्यों ही सुना कि राजा जन्मेजय सपं यज्ञ में 
दीक्षित हुए हैं, त्यों ही वह शीघ्रता पूर्वं भागकर इन्द्र के लोक में चला 
गया । 

इन्द्र ने उसे अपनी शरण रख लिया । 

जन्मेजय उवाच-- 

यथा चेदं कर्म समाप्यते मे यथा च व तक्षक एत्य शीघ्रम्‌ । 
तथा भवन्तुः प्रियतन्तु सर्व परं शवत्या स हि दे विद्विषाणः ॥४ 

ऋत्बिज उवाच-- 

यथा शास्त्राणि नः प्राहुर्यथा शसति पावकः। 

द्रस्य भवने राजंस्तक्षको भय पीडितः ।।५ 

पराणआगम्य ततो ब्रवीम्यहं दत्तं तस्म ऊ | राजन । 
वसेहं त्वं मत्सकाशे सुगुप्तो न पात्रकस्त्वां प्रदहिष्यतीति ॥७ 

अर्थ--जन्मेजय ऋत्विजों से कहने लगे-- जिस प्रकार मेरा यज्ञ 


| 


सिद्ध के साथ समाप्त हो और तक्षक आकर शीघ्र भस्म हो जाय, 
आप लोग सभी यही धनीभूत प्रप्रत्त करें, क्योंकि मेरा परम शक्तिशाली 
शत्रु तो तक्षक ही हे । 
ऋत्विजों ने उत्तर दिया -- 
हे राजन्‌ ! जो यह अग्नि सूचित कर रहे हें, वही हमारे शास्त्र 
भी कह रहे हैं कि भयभीत तक्षक इन्द्र के भवन में जाकर छिप गया हे । 
हे राजन्‌ ! मैं पुराण का गम्भीरता से मनन कर आपसे कहता 
हूँ कि इन्द्र ने उसे यह वरदान भी दे दिया है कि तू मेरे पास में निवास 
कर, अग्नि तुझे जला न सकेगी । 
एतच्छुत्वा दीक्षितस्यतप्यमान आस्ते होतार 
चोदयत्कर्मा काले । 
होता च यत्तो स्या55जुहावाश्थ मन्त्रे रथो 
महेन्द्र: स्वयमाजगाम ।। ८।। 
विमानमारुह्य महानुभावः सर्वदेवे: 
परिसंस्तूयमानः 
वलाहकेइचाप्यनुगम्यमानो विद्याधरेरपसरसाँ गणेरच ॥८ । 
--महा भा रत आदि पर्व, ४६ बाँ अध्याय 
अर्थ-यह्‌ सुनकर यज्ञ दीक्षा में स्थित राजा तापित होकर 
होताओं को तक्षक के आवाहन के लिए प्रेरणा करने लगे । होतागण 
भी बड़ी सावधानता और प्रयत्न के साथ मन्त्रो से हवन करने लगे, 
जिससे मेघ, विद्याधर ओर अप्सराओं से अनुगम्यमान स्वयं इन्द्र विमान 
| पर बैठकर यज्ञ कुण्ड में गिरने के लिए आकाश में आ खडा हुआ । 
जन्मेजय उवाच-- 


इन्द्रस्य भवने विप्रा यदि नाग: स तक्षकः। 
तमिन्द्रेगव सहितं पातयध्वं विभावसो ॥११॥ 


[ १२१ 


हृयमाने तथा चव तक्षकः सपुरन्दरः । 
आकाशे ददृशे चेव क्षणेन व्यवस्थितस्तदा ॥१३।: 
महाभारत, आ० प०, अ० ५६ 
अर्थ--जन्मेजय बोला कि हे ब्राह्मणों ! यदि इन्द्र की शरण 
में भी तक्षक पहुँच गया है, तो इन्द्र के साथ-साथ इस यज्ञ की अग्नि में 
उसकी आहुति दे डालो ।।११॥ 
जिस क्षण इन्द्र सहित तक्षक के नाम मन्त्र पढ़कर अग्नि में 
आहुति दी गई, उसी क्षण इन्द्र सहित तक्षक व्याकुल हुआ आकाश में 
दिखाई देने लगा ॥१३॥ 
इस विपिन्न अवस्था के बीच ऋषिकुमार आस्तीक ने बहुत ही 
हत्वपूर्ण काम किया । उसने जन्मेजय की प्रसन्न कर सर्प यज्ञ बन्द 
करने का बरदान लिया । इससे यज्ञ और यज्ञीय मन्त्रों की शक्ति की 
प्रत्यक्ष बलवत्ता दर्शन के सङ्गं इन्द्र तथा अवशिष्ट सर्पो सहित तक्षक 
के प्राणों की भी रक्षा हो गई । 
'लोह' नामक राक्षस का विनाश भगवान्‌ विष्णु ने किस प्रकार 
किया | इस सम्बन्ध में कहा गया है- 
पुरा सुमेरु शिखरे काञ्चन रत्न पर्वते । 
स्वर्गगायास्तटे ब्रह्मा यज्ञं यजात भाव ॥ 
तस्मिन्यज्ञे स दहशे विघ्न खे लोहं दानवम्‌ । 
विघ्नस्य शमन तस्य चिन्तयामास तत्ववित्‌ 
तदा चिन्तयततस्य पुरुषः पावका हृभो । 
नीलोत्पल दल श्यामः स्वरुचा वञ्चितेक्षण ॥ 
अभ्यनन्दन्त जातेन येन देवास्समासवाः । 
तस्मात्सत नन्दको नामः खडगरत्नम्‌ भूत्तदा ॥ 
तहृष्टवा भगवान्‌ ब्रह्मा केशवम्‌ वाक्यमब्रवीत्‌ । 
खङ्ग गृह्णीष्व गोप्तारं धर्मस्यजगतां पते॥ 
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यज्ञ विघ्नकरं हत्वा खङ्ग नानेन केशव ! 
निपातय महाबाही वलिनं लोह दानवम्‌ ॥ 
खङ्गे न तस्य गात्राणि च्रिच्छेर मधुहारणे । 
खङ्गच्छिन्तानि गात्राणि नाना देशेषु भूतले ॥ 
निपेतुस्तस्य धर्मज्ञ शतशोऽथ सहस्र: । 
नन्द्रकस्य तु संस्पर्शात्ता न गात्राणि भार्गव ॥ 
-विष्णु धर्मोत्तर पुराण अ० १७ 
शलोक १, २, ३, ४, ५, ६, ७, १४, १९, 
अर्थ-प्रथम कञ्चन सुमेह पर्वत के शिखर पर, स्वर्ग गंगा के 
किनारे ब्रह्माजी ने यज्ञ किया । उस यज्ञ में ब्रह्माजी ने विघ्न करने 
वाले लोह नामक राक्षस को आकाश में देखा । तब ब्रह्माजी विघ्न 
शान्त करने का उपाय सोचने लगे | ब्रह्माजी के चिन्ता करते ही उस 
यज्ञार्नि से नील कमल के सदृश श्याम शरीर बाला एक पुरुष उत्पन्न 
हुअ'। प्रकट होने वाले पुरुष ने देवताओं सहित ब्रह्माजी की वन्दना की 
तब नन्दन नामक खङ्ग प्रकट हुआ । खङ्ग को देख कर ब्रह्माजी ने केशव 
भगवान्‌ से कहा--हे जगत्पते ! आप धर्म की रक्षा करने वाले खड्क को 
ग्रहण कीजिये, हे केशव ! इस खज्ग से यज्ञ के विघ्न करने वाले बलवान्‌ 
लोह दानव को मार गिराओ । इतना कहने पर भगवान्‌ मधुसूदन ने युद्ध 
में खङ्ग से उस लोह दानव के अङ्गों को काट डाला । खङ्ग से कटे लोह 
दानव के अङ्ग सैकड़ों, हजारों टुकड़े होकर विभिन्न देशों में गिरे । 
अमुरों से परास्त होने पर देवताओं की आत्म-रक्षा करने के 
जव-जव प्रसङ्ग आये हैं, तव-तव यज्ञरूपी ब्रह्मास्त्र का ही सहारा लेना 
पड़ा है । देवताओं की विपत्ति निवारण करने में सदा यज्ञ ही सहायक 
हुआ है । 
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यज्ञ द्वारा पापों का प्रायश्चित 


--:्र- | 
मनुष्य बहुधा अनेक भूल और त्रुटियाँ जान एवंअनजान में १ 
करता ही रहता है । अनेक बार उससे भयङ्कर पाप भी बन पडते हुँ । 
पापों के फलस्वरूप निश्चित रूप से मनुष्य को नाना प्रकार की नारकीय 
पीड़ायें चिरकाल तक्र सहनी पडती हैं। पातकी मनुष्य की भूलों का 
सुधार ओर प्रायश्चित भी उसी प्रकार सम्भव है, जिस प्रकार 
स्वास्थ्य सम्बन्धी नियमों को तोड़ने पर रोग हो जाता है और उससे 
दुख होता है, तो औषधि चिकित्सा आदि से उस रोग का निवारण भी 
किया जा सकता है । पाप का प्रायश्चित करने पर उसके दुष्परिणामों 
के भार में कमी हो जाती है और कई बार तो पूर्णतः निवृत्ति भी हो 
जाती है । पाप के प्रायश्चिर्तो में यज्ञ को सर्वोत्तम प्रायश्चित णास्त्र- 
कारों ने कहा है— 
गर्भे हॉमिरजातकमं चौड मौञ्जी निवन्धनः । 
वेजिकं गार्भिकं चनो द्विजानामपमृज्यते ।।२७॥ 
मनुस्मृति, दूसरा अध्याय 
अर्थ गर्भाधान, जातकर्म, चूडाकर्म और मौञ्जी-बन्धन संस्कार १ 
करने के समय हवन करने से वीय॑ और गर्भ की त्रुटियों और दोषों की 
परिशुद्धि हो जाती है । 
हायज्ञश्च ब्राह्मीय क्रियते तनुः ॥२८॥ 
-+मनुस्मृति, दूसरा अध्याय 
अर्थ--महायज्ञ और यज्ञ करने से हो यह शरीर ब्राह्मी या 
ब्राह्मण बनता हे । 


शेष जी, भगवान्‌ रामचन्द्रजी से कहते हैं- 
सर्वे समापातरतियोध्व्त्रमेघंयजेजवे । 
तस्मात्वं यजविश्वात्मन्वाजिमेघेत शोभिना ॥ 
“पद्म महा पु०, पा० ख० ८ श्लोक ३१ 
अर्थ---शेष भगवान्‌ श्री रामचन्द्र जी से कहते हैं कि सब पापों 
में रत व्यक्ति भी यज्ञ करने से पाप मुक्त हो जाता हे । अतः हे राम ! 
आप भी सुन्दर मेध (यज्ञ )करे । 
सवाजिमेथो त्रिप्राणाँ हत्यायाः पापनोदनः । 
कृतवान्य महाराजो दिलीपस्तव पूर्वजाः :। 
-पा०, महा पु० पा खं० ८ श्लोक ३३ 
अर्थ--शेषजी कहते हैं कि हे राम ! ब्रह्म हत्या जैसे पापों को 
नष्ट करने वाला महायज्ञ कीजिये, जिसे आपके पूर्वज महाराज दिलीप 
कर चुके हैं 1 
हयमेधं चरित्वा स लोकान्वेपावयिष्यति । 
यत्नामब्रह्महत्यायाः प्रायश्चित प्रदिश्यते ॥ 
पद्म० महा पु०, पा० ख०, अ०, २३, श्लोक ५५ 
अर्थ-सुमति कहती है कि महायज्ञ करने से लोक पवित्र हो 
जाते हैं, यह ब्रह्महत्या का प्रायश्चित है । इससे ब्रह्म-हत्या का पाप भी 
नष्ट हो जाता है। 
ब्रह्महत्या सहस्राणि भ्रूणहत्या अर्बुदानि च। 
कोटि होमेन नव्यन्ति यथावच्छिव भाषितम्‌ ॥ 
मत्स्य पु०, अ० ६३ श्लोक १३६ 
| अर्थ शिवजी का वचन है कि सहसौरों ब्रह्महत्यायें, अरवों भ्रूण 
ह॒त्यादि पाप, कोटि आहुतियों का हवन करने से नष्ट हो सकते हैं । 
| -कलि मागवत साज्ञार्थ कृतमनसे आदि पुराण २।२२ 
| अर्थ--कलि के दुगु णों से बचने के लिए यज्ञ की अभिलाषा 
की गई । 


कक कोच छ 


जब महाभारत समाप्त हो गया तो, पाण्डवों को व्यासळेजीं ने 
यज्ञ करके अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए प्रेरणा दी-- 
ततोऽभिः क्रतुश्चिव दानेन युधिष्ठिर । 
तरन्ति नित्यं पुरुषाये स्म पापानि कुर्वते ॥ 
यज्ञ न तपसा चेव दानेन च नराधिप:। 
पूयन्ते नरशार्द्‌ ल नरादुष्कृति कारिणा । 
असुराश्च सुराश्चेव पुण्यहेतो्मख क्रियाम्‌ । 
प्रयतन्ते महात्मानास्माद्यज्ञाः परायणम्‌ |} 
यज्ञ रेव महात्मानो वभूवु रथिकाः सुराः 
ततो देवा: क्रियावन्तो दानवानभ्यधर्षयन्‌ ॥। 
राजसूयाइचमेधौ च सर्वे मेधं च भारत ॥ 
नरमेधं च नृपते त्वमाहर युधिष्ठिर ॥ 
-महा० अ० ३ 
थे-हे युधिष्ठिर ! मनुष्य गण सदैव बहुत से पाप कर्म कर 
यज्ञ, तप, बान आदि के द्वारा उन पापों से छूट जाया करते हैं। 
हें महाराज ! पापियों की शुद्धि, यज्ञादि से हो जाती है। 
यज्ञ के द्वारा ही देवता असुरों से अधिक प्रभावशाली बने । क्या 
देवता, क्या असुर सभी अपने-अपने पुण्य-प्राक्ति और पाप निवृत्ति के 
लिए यज्ञ करते हैं 
अतः उपरोक्त कारणों से हे कौन्तेय ! तुम भी दशरथ-नन्दन 
भगवानु श्री रामचन्द्र जी के समान राजसूय, अश्वमेधादि यज्ञ करो । 


यज्ञ द्वारा तीर्थी की स्थापना 


OKO 
यज्ञ का महत्व-सृष्टि के आरम्भ काल में ही स्रष्टा ने सहस्र वर्ष 
का यज्ञ किया था । - 
सिसृक्षमाणो विश्वंहि यजतेविस्रजतपुरा । 
सत्र हि ते अतिपुण्यं च सहस्र परिवत्सरान्‌ 11६1 
तपो गृहपतेयत्र ब्रह्मा चवाभवत्स्वयम्‌ । 
इडाया यत्र पत्नीत्व शामित्र यत्र बुद्धिमान्‌ ।।७॥ 
जत्र० पुर पूर्व भाग प्रक्रिया पद अ० १ श्लोक ५।६।७ 
अर्थ--कल्प के आरम्भ काल में जिस समय सृष्टि की रचना की 
जा रही थी उस समय अति पुण्यमय महायज्ञ का अनुष्ठान सहस्न 
संवत्सर के लिए हुआ था । इस महायज्ञ के अनुष्ठाता स्वयं ब्रह्मा जी थे 
और उनकी पत्नी इडा जहाँ उपस्थित थी और बुद्धिमान शामित्र भी 
उपस्थित था । 
यज्ञ से सृष्टि की रचना का ब्रह्म पुराण में इस प्रकार वर्णन है- 
विष्णू की नाभि से निकले हुए कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई । 
पुथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश ये पाँच तत्व पहले ही उत्पन्न हो 
चुक्रे ये । उस समय अन्य कोई भी वस्तु प्रकट नहीं हुई थी. ब्रह्मा मौन 
बैठे हुए थे । वह॒क्रिक्रतव्य विमूढ़ की अवस्था में थे। कारण उनको 
कुछ भी सूझ नहीं पड़ रहा था, आकाशवाणी हुई, जगत की सृष्टि करो । 
यह सुनकर ब्रह्मा ने कहा--मैं कैसे, कह! और किस साधन से सृष्टि की 
रचना करू ? उत्तर मिला -यज्ञ करो, इससे तुम्हें शक्ति प्राप्त होगी । 
यज्ञ ही विष्णु है, यज्ञ सनातन सत्य है। ऐसा सोचकर यज्ञ करो । इसके 


[ १२७ 


करने से कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं हैं । ब्रह्माजी ने पुनः प्रश्‍न किया--- 
कहाँ और किस वस्तु का यज्ञ करू ? आकाशवाणी ने ब्रह्मा को रहस्य 
समझाया । 

ब्रह्माजी ने रहस्य को समझा और उनके आदेशानुसार यज्ञ का 
संकल्प किया । यज्ञ का संकल्प करते ही इतिहास, पुराण आदि सव 
शास्त्रों का उन्हें ज्ञान हो गया । तत्काल ही सम्पूर्ण वेद उन्हें ज्ञात हो 
गये, सब आवश्यक सामग्रियाँ स्वयं ही उपस्थित हो गई | इस प्रकार 
भगवान्‌ ब्रह्मा ते यज्ञ प्रारम्भ किया । इस पुरुष से अनेक वस्तुयें प्रकट 
हुई । मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, मुख से इन्द्र और अग्नि, 
जाँघों से वैश्य, पद से शूद्र, प्राण से वायु, कान से दिशायें मस्तक से 
सम्पूर्ण स्वर्गलोक मन से चन्द्र, नेत्र से सूर्य, नाभि से अन्तरिक्ष तथा 
पृथ्वी की उत्पत्ति, रोमकूपों से ऋषि, केशो से ओषधियां, नखों से पशु 
( जंगली ) आदि प्रकट हुए । इन सबके अतिरिक्त सब कुछ स्थावर, 
जङ्गम तथा हृश्प-अहृश्य जगत्‌ उस ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ । .इतना होने 
पर पुनः पुनीत वाणी सुनाई दी, ब्रह्मन्‌ ! राब पूर्ण हो: गया । अब सव 
पात्रों की अग्नि में आहुति करदो, यूप प्रणीता, कुश ऋत्विज, यज्ञ, 
स्रुवा पुरुषों को और पाश सबका विसर्जन कर दो,। इत प्रकार भगवानु 
के आदेशनुसार ब्रह्मा ने यज्ञ से समस्त सृष्टि की रचना की । 

ब्रह्माजी के प्रणीता का जो जल था वह प्रणीता नदी के रूप में 
परिवर्तित हो गया । फिर प्रणीता का कुशो से .मार्जन करके. विसर्जन 
किया । मार्जन के समय प्रणीता के, जल की बूदें इधर-उधर अनेक 
स्थानों पर गिरीं, जहाँ-जहाँ इस जल. की बूदें पड़ीं, वही उत्तम गुण 
वाले तीर्थो की उत्पत्ति हो गई । उन तीर्थो की यात्रा, ध्यान, स्नान 
आदि यज्ञ फल देने वाले हैं । भगवान्‌ विष्णु का जिसमें सदेव निवास 
है वह सबंगुण सम्पन्न गौमती-प्रणीता स्वगं को देने वाली है । सम्माजेन 
करने के वाद जिस स्थान पर कुश गिरे थे, वह स्थान कुश तर्पण | 
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के नाम से प्रसिद्ध हो गया । यज्ञ करते समय, विन्ध्य पवेत के उत्तर में, 
जहाँ यूप खडा किया, वह स्थान भगवान्‌ विष्णु का प्यारा क्षेत्र बन 
गया । वह स्थान जहां पर यज्ञ किया गया था, वहाँ तीन कुण्ड हैं, जो 
यज्ञेश्वर्‌ स्वरूप हैं । वह स्थान देव यजन के नाम से लोकीं में प्रसिद्ध 
हो गया । दण्डकारण्य ब्रह्मा के यज्ञ का प्रमुख स्थान है ! इसी प्रकार 
उस महायज्ञ द्वारा अनेक तीर्थो की उत्पत्ति हुई । 

मार्कण्डेय पुराण में गोवर्धन पर्वत का महात्म्य कहते हुए बताया 
गया है कि उस स्थान पर नान्दी जी के आदेशानुसार एक बड़ा यज्ञ 
हुअ। । इस यज्ञ के फलस्वरूप गोवर्धन पर्वत प्रमुख तीर्थ बन गया 
और भगवान्‌ ने उसे अंगुली पर उठाकर बहुत बड़ा श्रेय प्रदान किया । 

ब्रह्म पुराण, अध्याय १८, श्लोक २१, २२, २३, में यज्ञों द्वारा 
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जम्बूद्वीप की महानता होने का प्रतिपादन है-- 

तपस्तप्पन्ति यतयो जुह्वते चात्र याज्विन ॥ 

दानाभि चात्र दीयन्ते परलोकार्थ मादरात्‌ ॥२१॥ 

पुरुषेयज्ञ पुरुषो जम्बूद्वीपे सदेज्यते । 

यज्ञोरयज्ञमथोविष्णु रम्य द्वीपेसु चान्यथार॥ 

अत्रापि भारतश्रेष्ठ जम्बूद्वीपे महामुने । 

यतो कर्म भूरेषा यथोऽन्या भोग भूमयः ॥२३॥ 

अर्थ--भारत भूमि में यति लोग तपश्चर्या करते हैं, यज्ञ करने 
वाले हवन करते हैं तथ। परलोक के लिए आदर पूर्वक दान भी देते है 
जम्बरूद्रीय में सत्पुरुषो के द्वारा यज्ञ भगवान्‌ का यजन हुआ करता है। 
यज्ञों के कारण यज्ञ पुरुष भगवान्‌ जम्बुद्वीप में ही निवास करते 
हैं । इम जम्बूद्वीप में भारतवर्ष श्रेष्ठ है यज्ञों की प्रधनता के कारण 
इसे ( भारत को ) कर्म भूमि तथा और अन्य द्वीपों को भोग-भूमि 
कहते हैं । न 

तीर्थो की स्थापना वहाँ-वहाँ ही हुई, जहाँ-जहाँ बड़ यज्ञ हुए । 
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“प्रयाग' शब्द में से” उपसर्ग को हटा देने पर 'याग' शब्द रह जाता | 
है । याग--यज्ञ की प्रचुन्ता रहने के कारण ही वह स्थान-तीर्थराज । 
प्रयाग बना । काशी-वाराणसी के दशाश्वमेध घाट इस बात के साक्षी हैं 
कि इन स्थानों पर दश बड़े-बड़े यज्ञ हुए हैं ओर उन्हीं के प्रभाव से इन ग 
स्थानो को इतना प्रमुख स्थान मिला । कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य आदि सभी 
क्षेत्रो में तीर्थो का उद्भव यज्ञों से हुआ है । जिस स्थान पर यज्ञ होते हुँ 
बह्‌ स्थान तीर्थं बन जाता है | इसके कुछ विवरण देखिए | 
असीम कृष्णे विक्रान्ते राजन्येऽनुपमत्विषी । 
प्रशासतीमा धर्मण भूमि भूमिपसत्तमे ॥१२॥ 
ऋषयः संशितात्मानः सत्यव्रत परायणः । 
ऋजवो नष्ट रजसः शान्ताः दान्ताः जितेन्द्रियाः ॥३॥ 
धर्मक्षेत्रे दीघ सत्र तु ईजिरे । 
तद्यास्तीरे हषद्वत्याः पृण्याद्याः शुचि रोधसः ॥१४॥ 
वायु पु० प्रक्रिया पाद, प्रथम अ० 
अर्थ--जिस समय अनुपम कान्तिवान्‌, विक्रमशाली नरपति श्रेष्ठ 
राजा असीम कृष्ण धमं पूर्वक इस पृथ्वी पर शासन करते थे, उस समय 
पवित्र पुलिना दृषद्वती नदी के तीर पर धर्मक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में सरल, 
शान्त, दान्त, जितेन्द्रिय, रजोगुण विहीन, सत्यपरायण, ऋषियों ने दीघं- 
सत्र (बहुत दिनों तक निरन्तर होते रहने वाला महायज्ञ) किया था । 
ऋषियों ने सूतजी से प्रारम्भिक महायज्ञ के स्थान, समय, 
प्रकार आदि के सम्वन्ध में प्रश्‍न किया । उसके उत्तर में सूत जी कहते 
ह 
सिसृक्षमाणा विइवंहि यत्न विश्वसृजः पुरा । 
सत्रं हि ईजिरे पृण्य सहस्र परिवत्सरान्‌ 1.५॥ 
तपोगृहपतियेत्र ब्रह्माःभवत्‌ध्र वम । 
इलाया यत्र पत्नीत्वं शामित्रं यत्र बुद्धिमान्‌ ह 
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मृत्युश्चके महातेजास्तस्मिन्सत्रे महात्मानाम_। 

विविधा ईजिरेतव सहस्र प्रतिवत्सरा न्‌ ॥७॥ 

भूमतो घर्माचक्रस्य यत्र नेमिर्शीर्थत्‌ । 

कर्मणातेन विख्यात नेमिषं मुनि पूजितम ॥४ 

वायु पुराण प्र पा०, द्वि अ० 

अथ-जहाँ विश्व की सृष्टि की इच्छा से सृष्टि के आदि काल में 
( ब्रह्मा ) सृष्टा ने हजारों वर्ष पर्यन्त पवित्र यज्ञ किया था, जिस यज्ञ 
में स्वयं तप ही यजमान और स्वयं ब्रह्मा ही ब्रह्मा बने थे, जहाँ इडा ने 
पत्तीत्व तथा शामित्र का काम स्वयम्‌ बुद्धिमान्‌, तेजस्वी मृत्यु देव 
ने किया था । महान्‌ आत्माओं के इस दीर्घं एवं विशाल यज्ञ में धर्म की 
नेमि घूमते-घुमते विशीर्ण हो गई थी -(यानी धर्म की अति अधिकता 
से सब कुछ धर्माप्छुत गया था ) इसलिये ऋृषि-मुनि पुजित उस प्रदेश 
का नाम नैमिषारण्य पड़ गया । 


स्कन्द पुराण माहैशवर खण्ड में उल्लेख है कि वृत्रासुर ने इन्द्र को 
ऐरावत हाथी समेत निगल लिया । इससे देवताओं में हा-हाकार मच 
गया । तब आकाशवाणी हुई । 

आकाशत्राणी के अनुमार देवताओं ने आशुतोष शङ्कुर का मन्त्र 
जपा तथा उसका दशाँश हवन किग्रा । इस यज्ञ प्रभाव से इन्द्र वृत्रासुर 
का पेट फाडकर निकल आये । 


उदार वुद्धि वाले विरीचन पुत्र बलि ने शुक्राचार्य से पूछा-- 

भगवन्‌ इन्द्र किस प्रकार हमारे अधीन हो सकते हैं? 
शुक्राचार्यं ने उत्तर दिया-- 

हे देत्यराज ! तुम विश्वजित नामक यज्ञ करो । यज्ञ विना यह 
कार्यसिद्ध नहीं हो सकेगा । 

शुक्राचार्य ने वलि से यज्ञ प्रारम्भ कराया । विधिपूर्वक जब 
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यज्ञ मे आहुति दी जा रही थी, उसी समय अग्नि से एक बड़ा ही 
ही अद्भुत रथ उत्पन्न हुआ । वह काँति रथ भांति-भांति के शस्त्रो 
से संयुक्त एवं अस्त्रों से सुसज्जित था । यज्ञ पूर्ण करने से उपरान्त राजा 
बलि उसी रथ पर सवार होकर सेता सहित स्वर्ग पहुँच गये । देवगण 
इन्द्रपुरी को राक्षसो से घिरा देख गुरु वृहस्पति के पास गये और बोले 
इस समय हम क्या करें? | 
हस्पति ने देवताओं से कहा--ये दंत्य लोग अभी यज्ञ समाप्त 
करके आए हैं । इस यज्ञ के बल से वे अजेय हैं । गुरु की बात सुन सभी 
देव व्याकुल होकर बिना लड़ाई किये ही, स्वर्ग छोड़ कश्यप जी के 
पवित्र आश्रम पर चले गये । 
नारदजी के पूछने पर ब्रह्माजी कहते हैं-- 
वेदों के आधार पर ब्राह्मण हैं तथा ब्राह्मण के देवता अग्नि हैं । अग्नि 
में आहुति डालने वाला ब्राह्मण, यज्ञ में भगवान्‌ का भजन करता हुआ 
सम्पूर्ण जगत्‌ को धारण करता है। 
स्कन्द पुराण में वर्णन है कि धर्मात्मा राजा दिवोदास का वचन 
सुनकर ब्रह्माजी बड़े सन्तुष्ट हुए, उन्होंने यज्ञ सामग्रियों का संग्रहँ किया 
और राजषि दिवोदास की सहायता पाकर काशी में दश अश्वमेध नामक 
महायज्ञ द्वारा भगवान्‌ का यजन किया । तभी से वहां वाराणसी पुरी 
में मङ्गलदायक दशाश्वमेध नामक तीर्थ प्रगट हुआ । पहले उसका नाम 
रुद्र सरोवर था। 
इसी प्रकार अयोध्या के सम्बन्ध में उल्लेख है कि अयोध्यापुरी 
मे सूर्यवंशी राजा वेवस्वत मनु, चक्रवर्ती नरेश के पद पर प्रतिष्ठित 
थे। वे सदा यज्ञ और दान में लगे रहते थे । इतसे उनके शासन काल 
में अयोध्यापुरी के भीतर मृत्यु रोग और वृद्धावस्था का कष्ट किसी को 
भी नहीं होता था । 
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सूयेवश में चक्रवर्जी ब्रह्मदत्त प्रसिद्ध हैं | उन्होंने नर्मदा ओर 
वागु के संगम में एक श्रेष्ठ यज्ञ किया था, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, 
गणेश तथा महादेव जी ने प्रत्यक्ष होकर अपना भाग ग्रहण किया । 
ब्रह्मदत्त के यज्ञों से प्रेतों को भी बड़ी तृप्ति हुई, ब्रह्मदत्त के उस यज्ञ में 
आकर वे सभी पाप मुक्त हो गये और ब्रह्माजी के लोक को गये । यज्ञ 
के प्रभाव से वह नर्मदा वागु संगम भी एक पवित्र तीर्थं बन गया । 

जब रामचन्द्रजी धर्मारण्य गये और वहाँ इस स्थान की प्रतिष्ठा 
बढ़ाने का उपाय वशिष्टजी से पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया-- 

यज्ञ कुरु महाभाग धर्माण्ये त्वमुत्तमम्‌ । 

दिने-दिने कोटि गुणं यावद्वर्ष शातं भवेत्‌ ॥ 

--स्क० पु०, ब्र ख०, ३ ध० अ० ३५, श्लोक १४ 

अर्थ--हे महाभाग रामचन्द्रजी ! आप इस धर्मारण्य में उत्तम 
यज्ञानुष्ठान कीजिए । इस यज्ञ के प्रभाव से इस स्थल की पवित्रता की 
शक्ति एक सौ वर्ष तक बढ़ती चली जायगी, जो ( पवित्र-तीर्थं रूपता ) 
मनुष्यों में कोटि-कोटि सतुगुणों का विकाश और वृद्धि करती रहेगी । 

काशीराज दिवोदास ने ब्रह्माजी के कथनानुसार यज्ञ सामग्री 
एकत्रित की । उसके द्वारा ब्रह्माजी ने दण अश्वमेघ नामक यज्ञों से 
महायज्ञेश्वर भगवान्‌ का यजन किया और-- 

तीर्थ दशाइवमेवाख्यं प्रथित जगतीतले । 

तदा प्रभृति तत्रासीद्वाराणस्यां शुभप्रदम्‌ ॥६८ 

पुरा रुद्रसरो नाम तोर्थं केलाशोद्भव । 


दशाइवमेधकं पश्चाज्जातं विधि परिग्रहात्‌ ।।६४ 
—स्क० पु०, ख० ४, उ० सं० अ० ५२, 


अर्थ--उस दिन से दशाश्वमेघ नाम से वह तीर्थ प्रख्यात हुआ। 
पहले उसका नाम रुद्र सरोवर था । दश अश्वमेघ यज्ञ करने से ही 
उसका नाभ दशाश्वमेघ तीर्थं हुआ । 


-्— नृष प्र 


यज्ञ से आत्म-शान्ति 


महाभारत की लडाई के उपरान्त युधिष्ठिर शोकाकुल थे ) 
धृतराष्ट्र के समझाने के उपरान्त श्रीकृष्ण भगवान्‌ उनसे कहते हैं-- 

एवमुक्तस्तु राज्ञा धृतराष्ट्रेण धीमता । 

तुष्णीं वभूव मेधावी तमुवाचाथ केशव ॥१ 

अतीव मनसा शोक: क्रियमाणो जनाधिप । 

सन्तापयति चेतस्य पूर्व प्रेतान्विता महान्‌ ॥२ 

यजम्व विविधेयज्ञैः बहुभिः स्वात्तदक्षिणैः । 

देवांस्तर्पेय सोमेन स्वधया च पितरानपि ॥३ 

महाभारत, अश्वमेधिक पवे, दूसरा अ० 

अथं-धृतराष्ट्र के समझाने पर जब मेधावी युधिष्टिर चुप हो 
गये तो भगवानु कृष्ण ने कहा--मन ही मन दुःख करने से मृत पूर्वजों 
को अनुताप होता है, अत: शोक का परित्याग कर आप पूरी दक्षिणा 
वाले विविध महायज्ञों को करके सोमपान द्वारा देवों को एवं स्वधा द्वारा 
पितरों को तृप्त कीजिए । 

यह कहने के उपरात युधिष्ठिर जी पूछते हैं-- 

मैं पितामह, कर्ण आदि को मारकर अशान्त हूँ अत:-- 

कर्मणा तद्विधत्स्वेह येन शुध्यति मे मन: । 

तमेवंवादिनं पार्थ व्यासः प्रोवाच घर्मवित्‌ ॥ 


महाभारत, अश्वमे० दूसरा अ० 
अर्थ--हे भगवन्‌ ! जिन कर्मो के द्वारा मैं इन सब पापों से छूट 


जाऊं मेरा मन पवित्र हो जाय, वह विधान बतलाइये। यह्‌ प्रश्‍न 
सुनकर श्री व्यास भगवान्‌ उनसे श्रेष्ठ वचन कहने लगे 


शा. 
| 


. . आत्मानं मन्यसे चाथ पाप कर्माणमन्ततः । 
श्रणु तत्र यथा-पापमयङृष्येत; भारत ॥३ 
तपोभिः क्रतुभिइ्चैव दानेन च युधिष्ठिर । 
तरन्ति नित्यं पुरुषाः ये स्मपापानि कुर्वते ॥४ 
, -यज्ञेन तपसा चेव दानेन च नराधिपः । 
पूयन्ते नरशादू ल नराः दुष्कृत कारिणः ॥५ 
महाभारत, आश्व० तीसरा अ० 
अर्थ--हे भारत ! यदि तुम अपने को निश्चित रूप से पापी 
मानते हो तो जिस प्रकार पाप से छूट सकते हो, उसका साधन सुनो ।३। 
हे युधिष्ठिर ! तप, यज्ञ और दान के द्वारा सदा ही मनुष्यगण 
'पागों से छूट जाया करते हैं ॥४॥ हे नराधिप ! यज्ञ, दान, और तप से 
दुष्कर्म करने वाले व्यक्तियों की ( पाप से ) शुद्धि होती हैं ॥५।। 
“ ब्र्यास जी युधिष्टिर को पाप से मुक्त होने के साधन के तौर पर 
यज्ञादि का निर्देश कर रहे हैं । 
` असुराइच सुराइचेव पृण्य हेतोर्मखि क्रियाम्‌ ॥६ 
5 - प्रयतन्ते महात्मानस्तस्माद्यज्ञाः परायणम्‌ ॥६ 
यज्ञेरैब महात्मानो वभूंवूरधिकाः सुरा: । 
ततो देवाः क्रिपावन्तो दानवानभ्यधर्षयन्‌ ।।७ 
५ ~ ,राजसूयाञ्वमेधौ च सर्वमेधं च भारत । 
नरमेंघं च नृपते त्वामाहर युधिष्ठिरः ।।८ 


महाभारत, आश्व० तीसरा अध्याय 


+ 


‘+ थ्‌¬असुर्‌ और देवता, दोनों ही पापों के विनाश एवं पुण्यों 


सञ्चय के लिए समधिक यज्ञानुष्टान ही करते हैं, इसीसे यज्ञ श्रेष्ट 
माना गया -है । देवता लोग:यज्ञो के द्वारा ही असुरो से अधिक प्रभाव- 
शाली बने । यज्ञानुष्टठान में अधिक क्रियावान्‌ होने से ही देवों ने अमुरा 


को प्रराजित कर पाया । अतः हे युधिष्टिर ! तुम भी राजसूय, अश्वमेध 
सवंमेघ, नरमेध आदि यज्ञों का अनुष्ठान करो । 3 ८ ) 
राजा जन्मेजय वेशम्पायन जी से कह रहे हैं-- 
जन्र्मेजय उवाच--- ७ 
यज्ञे सक्तानृपतयस्तपः सक्ता महर्षयः । 
शःन्तिव्यवस्थिताः विप्राः शमे दमै इति प्रभो ॥१ 
तस्मात्‌ यज्ञफलस्तुल्यं न किञ्चिदिह हश्यते । ' 
इति मे वर्तते बुद्धिस्तदा चेतद शंसयम्‌ ॥२ 
यज्ञेरिष्ट्वा लु बहवो. राजानो द्विजसत्तमाः । 
इह कीर्ति परां प्राप्य स्वगंमवाप्नुयुः॥।३ ` 
देवराजः सहस्राक्षः ऋतुभिभू.रि दक्षिण: । 
देवराज्यं महातेजाः प्राप्तवानखिलं विभु ॥४ 
~-महाभारत, अश्वमेधिक पर्व १६ बां अ० 
अर्थ--राज़ा ज॒न्मेजय ने कहा--हे ब्रह्मन्‌ ! जब राजा लोग 
यज्ञ, महषिगण तप और विप्रगण शम, दम एवं शान्ति करने में समर्थ 
हैं, तब मेरी बुद्धि में ऐसा निश्चय होता है कि इस विश्व में यज्ञ फल से 
श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है ॥१-२॥ | 


द्विजसत्तम.! अनेक राजाओं ने यज्ञ के द्वारा ही इस लोक 
में परम यश एवं मरणोपरान्त स्वगं की प्रति की है॥३। > 
महातेजस्वी -देवराज इन्द्र ने भी दक्षिणायुत अनेक यज्ञ करके 
“ही सम्पूर्ण देव लोक के राज्य को प्राप्ति की है। र 
स्वर्मापवगौं मानुष्याः प्राप्नुवन्ति नरामुने । 
यच्चाभिस्नूचितमभीप्सित स्थानं यद्यान्ति मनुजाद्विज:॥दे 
--श्री विर पु० प्रण अश अध्याय ६ 
अर्थ--यज्ञ के द्वारा मनुष्य इस शरीर से ही स्वर्ग और 


९२६ || 


अपवर्ग प्राप्त कर सकते हैं तथा और भी जिस स्थात की उन्हें इच्छा 
हो उसको जा सकते हें । 

अहन्यहन्यनुष्ठान यज्ञानां मुनिसत्तम। 

उपक्रारकरंपु सा क्रियमाणाध शान्तिदम्‌।।२८ 

--श्री वि० पु अश अध्याय ६ 

अर्थ--नित्य-प्रति किये जाने वाला यज्ञानुष्टात मनुष्यों का परम 
उपकारक और उनके किये हुए पापों को शान्त करने वाला है । 

तामिन्त्रमन्ध तामिस्र महारोरवौ । 

असिपत्रवनं घोर कालसूत्रमवीचिकम्‌ ।।४१ 


विनिन्दकानां वेदस्य यज्ञव्याघातकारिणाम्‌ । 
स्थानमेतत्समाख्यातं स्वधमत्यागिनञ्च ये ।।४२ 


--श्री वि० पु० प्र अश अ० ६ 
अथ—तामिस्र, अन्धतामिस्र, महारौरव, रौरव, असिपत्रवन, 
घोर कालसूत्र और भवीचिक आदि जो नरक हैं, वे वेदों की निन्दा और 
यज्ञों का उच्छेद करने वाले तथा स्वधर्म विमुख पुरुषों के स्थान कहे 
गये हैं । 
वेद यज्ञमंत्रं रूपमाश्चित्यजगतः स्थितौ । 
| --पद्म पुराण १-३० 
जगत्‌ की संरक्षा के लिए वेद भगवान्‌ को यज्ञरूप धारण करना 
पड़ा और वेद भगवान्‌ यज्ञमय हुए । 
विष्णुधर्मोत्तर पुराण की कथा है कि इन्द्र वृत्तासुर के मारने से 
लगी हुई ब्रह्म-- हत्या के भय से भयभीत हुआ जब विषततन्तु में छिप 
गया तो इन्द्रलोक में अराजकता से दुःखी देवताओं ने प्रभु त्रेकोकनाथ 
की प्रार्थना की, तव भगवान्‌ ने कहा -- 
यजतां सोळवमेधेन मामेवसुरसत्तमाः । 
हेमेव कारिष्यामि विपाप्मान विडोजसम्‌ ॥ 


तत्कृता ब्रह्महत्यां तु चतुर्वा स करिष्यति ! 

अहमांशेन याष्यामि भूतलं सुरकारणम्‌ ॥ 

नष्टे च भूतले धर्म स्थापयिष्याम्यहं पुनः । 

एद्वत्सर्व यथोदिष्ट देव देवेन शाङ्गिणा । 

चक्रः सुरगणाः सर्वे राज्यं चावाप वृत्रहा ॥ 

>-वि० धर्मोत्तर पु० अ० २४ श्लोक २५, २६, २६, ३० 

अर्थ-हे सुरश्रेष्ठ देवताओ ! वह इन्द्र मुझ को ही यज्ञ द्वारा 
यजन करे, मैं ही इन्द्र को ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त करूंगा । उस 
अश्वमेध यज्ञ करने से इन्द्र ब्रह्महत्या को चार जगह बाँट देगा । 

में अन्शों सहित देवताओं के कारण पृथ्वी पर जाऊंगा, और 
धर्म के नष्ट हो जाने पर मैं फिर धर्म की स्थापना करूंगा । 

देवाधिदेव शाङ्गपाणि भगवान ने ये सब वृत्तान्त जसा कहा, 
वेसा देवताओं ने किया और इन्द्र ने ब्रह्महत्या के पाप से छुटकारा प्राक्त 
किया । 
श्री नारदजी उग्रसेन से यज्ञ का महत्त्व कह रहे हैं-- 
द्विजहा विश्वहागोध्नो वाजिमेधेन शुध्यति । 
तस्मादूरञ्च यज्ञानां हयमोधं वदन्ति हि ।।१६॥ 
निष्कारणं नृपश्र ष्ठ वाजिमोधं करोत यः॥ 


्रजेत्सुपर्णकेतोः स सदन सिद्ध दुलंभम्‌ ॥१७॥ 
--गर्ग० संग अ० ख० १० अ० ७ 


अर्थ--द्विज हत्यारा, विश्व-वधकर्ता, एवं गौओ को मारने वाला 


भी अश्वमेघ यज्ञ करने से परिशुद्ध हो जाता है । हे नृपश्रेष्ठ ! वह यज्ञ 


निष्कामभाव से जो करते हैं, वे गरुडध्वज विष्णु भगवान का लोक 


प्राप्त करते हैं, जो सिद्धो के लिए भी दुलंभ है । 


॥॥॥. १३८ ] 


तस्मा आप्यनुभावेन स्गेनैवावाप्रराधसे । 
धर्म एव मति दत्त्वाभिबशास्ते दिवं ययु ॥५७॥' 
¬~ भागवत चौथा स्कन्ध अष्टमं अध्याय ' 
अर्थ--दक्ष को निज यज्ञादि कर्मो के प्रभाव से स्वतः सब 
सिद्धियाँ प्राप्त हो गयी थीं, फिर भी भगवान का यज्ञ समाप्त होने पर 
“धर्म में तुम्हारी बुद्धि लगी रहे” यह वरदान देकर पुनः अपने लोक' 


का चले गये । द 
जब परशुराम जीने भूमि को क्षत्रिय बिहीन कर दिया, तो 


hl पाप से मुक्ति के लिए यज्ञ सम्पादित किया गया--- 
अश्वमेध महायज्ञ-चकार विधिवद्‌ट्विजः । 
प्रददौ विप्रमुख्येभ्यः सप्तद्वीपवती महीमु ॥ 
_-पा० पु० उ० ख० स० अ० २४२।७८ 
अर्थ--ब्राह्मण ने महायज्ञ अश्वमेध किया और मुख्य विप्रो के 
लिए सप्तद्वीप वाली पृथ्वी का दान किया । 
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यज्ञ का स्वास्थ्य पर प्रभाव 
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अथर्ववेद १।२।३१, ३२,४, ३७,५।२३, २६ में अनेक प्रकार के 
रोगोत्पादन कृमियों का वर्णन आता है । वहाँ इन्हें यातुधान, क्रव्यात्‌, 
पिशाच, रक्षः आदि नामों से स्मरण किया गया है। ये श्वाँसवायु 
भोजन, जल आदि द्वारा मनुष्य के शरीर में प्रविष्ट होकर या मनुष्य को 
काटकर उसके शरीर में रोग उत्पन्न करके उसे यातना पहुंचाते हैं, अतः 
ये 'यातुधान' हैं। शरीर के माँस को खा जाने के कारण ये क्रव्यात्‌, 
या 'पिशाच' कहलाते हैं । इनसे मनुष्य को अपनी रक्षा करना आव- 
श्यक होता है, इसलिये ये “रक्ष? या राक्षस हैं। यज्ञ द्वारा अग्नि में 
कृमि-विनाशक औषधियों की आहुति देकर इन रोग-कृमियों को विनष्ट 
कर रोगों से बचाया जा सकता है । अथवे १।5 मैं कहा गया है— 

इदं हविर्यातुधानान्‌ नदी येनमिवावहत्‌ । 

य इदं स्त्री पुमानकः इह्‌ स स्तुवतां जनः ॥१॥ 

यत्रैषामग्ने जनिमानि वेत्थ गुहा सतामन्त्रिणां जातवेदः । 

तास्त्वं ब्राह्मणा वावधानों जह्येषां शततहमग्ने ॥४॥ 

“अग्नि में डाली हुई यह हवि रोग-कृमियों को उसी प्रकार दूर 
बहा ले जाती है, जिस प्रकार नदी पानी के झागों को । जो कोई स्त्री 
या पुरुष इस यज्ञ को केरे उसे चाहिए कि वह हवि डालने के साथ 
मन्त्रोच्चारण हारा अग्ति.का स्तवन भी करे | हे प्रकाश अग्ने ! गुप्त 
से गुप्त -स्थानों में छिपे बेठे हुए भक्षक रोग-कृमियों के जन्मों को तू 
जानता है । वेदमन्त्रों के साथ बढ़ता हुआ तू उन रोग-कृमियों को सँकड़ों 
बन्धो का पात्र बना 1” 
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इस वर्णन से स्पष्ट है कि मकान के अन्धकारपूर्ण कोनों में, 
सन्दूक पीपे आदि सामान के पीछे, दीवार की दरारों में एवं गुप्त से गुप्त 
स्थानों में जो रोगकृमि छिपे बैठे रहते हैं, वे कृमिहर औषधियों के 
यज्ञीय ध्र से विनष्ट हो जाते हैं । 
अथवे--५।२& में इस विषय पर और भी अच्छा प्रकाश 
पड़ता है । 
अक्ष्यौ निविध्य हूदयं निविध्य 
जिह्वां नितृन्द्धि प्रदशातो मृणीही । 
पिशाचो अस्य यतमो जधास-- 
अग्ने यविष्ठ प्रति तँ श्यृणीही ॥४ । 


“हे यज्ञाग्ने ! जिस माँस भक्षक रोग कृमि ने इस मनुष्य को 
अपना ग्रास बनाया है, उसे तू विनष्ट करदे । उसकी आँखें फोड़ दे, 
हृदय चीर दे, जीभ काट दे ।” 


आमे सुपक्वे शबले विपक्कठो, 

यो मा पिशाचो अशने ददम्भ। 
तदात्मता प्रजया पिशाचा, 

वियातयन्तामगदो 5 यमस्तु ॥ 
क्षीरे मा मन्थे यतमो ददम्भ- 
अकृष्टपच्चे अशने धान्ये यः ० 
अपां मा पाने यतमो ददम्भः 

कृव्याद्‌ यातूनां शयने शयानम्‌ ॥ 
दिवा मा नक्त यतमो ददम्भ- 

क्रव्याद यातूनां शयने शयानम्‌ । 
तदात्मता प्रजया पिशाचा, 
वियातयन्तामगदोऽयमस्लु ॥ 
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“कच्चे, पक्के, अधपके या तले हुए भोजन में प्रविष्ट होकर जिन 
मांस भक्षक रोग-कृमियों ने इस मनुष्य को हानि पहुँचाई है, वे सब 
रोग-कृमि, हे यज्ञाग्ने ! तेरे द्वारा सन्तति सहित विनष्ट हो जायें, जिससे 
कि यह निरोग हो । दूध में, मठे में, विना खेती के पैदा हुए जङ्गली 
धान्य में, कृषिजन्य धान्य में पानी में, विस्तर पर सोते हुए, दिन में 
या रात में जिन रोग-कृमियों ने इसे हानि पहुँचाई है, वे सब, हे 
यज्ञाग्ने ! तेरे द्वारा सन्तति संहित विनष्ट हो जायें, जिससे कि यह 
हमारा साथी निरोग हो” 

न तं तक्ष्मा अरुन्धने नेनं शपथो अइ्नुते । 

य भेषजस्य गुल्गुलोः सुरभिर्गःधो अइनुते ॥ 

अर्थात्‌ “जिस मनुष्य को गूगल औषधि की उत्तमगन्ध को प्राप्ति 
होती है, उमे रोग पीड़ित नहीं करते और अभिशाप या आक्रोश उसे 
नहीं घेरता ।” 

यज्ञ द्वारा रोग निवारण शास्त्रक्ारों की कोरी कल्पना या 
उड़ान मात्र नहीं है । प्राचीनकाल में रोग फैलने के समय में बड़े-बड़े 
यज्ञ किये जाते थे और जनता उनसे आरोग्य लाभ करती थी । उन्हें 
भंषज्य-यज्ञ कहते थे । गोपथ ब्राह्मण में लिखा है-- 

भैषज्ययज्ञाः वा एते यच्चातुमास्यानि। तस्माद्‌ ऋतुसन्धिषु 
्रयुज्यत्ते । ऋतुसन्धिषु वे वर्याधिर्जायते । 

—गो० ब्रा०।उ० १।१६ 

“जो चातुर्मास्य यज्ञ हैं वे भेषज्य यज्ञ कहलाते हैं, क्योंकि 
वे रोगों को दूर करने के लिए होते हैं । ये ऋतु-सन्धियों में किये जाते 
हैं, क्योंकि ऋतु-सन्धियों में ही रोग फंलते हैं । ” 

पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने रोग-कीटाणुओं के नाश करने के लिए 
दो पदार्थ खोज निकाले हैं--( १) एन्टी ' ( विष विरोधी ) 


और ( २ ) डिस इन्फक्टैन्स [ छूत के प्रभाव को रोकने वाले ] ।. 
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प्रथम श्रेणी के पदार्थ रोग-क्रीटाणुओं से मनुष्य को रक्षा करते हैं 
मारते नहीं । इस श्रेणी में फेनायल, क्रियोजोट, हाइड्रोजन पर आक्सा- 
इड आदि की गणना की जाती है । दूसरी श्रेणी के पदार्थ रोगाणुओं 
को सीधे मार देते हैं । कुछ पदार्थो में दोनों गुण उसकी सघनता और 
विरलता की स्थिति के अनुसार पाये जाते हैं। पर इन तत्वों का सही 
प्रयोग एक कुशल वैज्ञानिक ही कर सकते हैं। साधारण लोग उसकी 
मात्राका सही परिणाम नहीं कर सकने के कारण लाभ के स्थान पर 
हानि भी उठा सकते हैं और यह हानि तीव्र घातक होती है । 


ह्‌ 
टप 
ह्‌ 


हवन-गैस इस दोष से रहित है । कदाचित्‌ कुछ विषेला अश 
रहे भी तो घृत का वाष्पीय प्रभाव उसे नष्ट करके लाभकारी बना 
देता हे । इसमें स्थित क्रियाजोट, एल्डीहाइड, फैनायल और दूसरे 
उड्डयनशील सुरभित पदार्थ वेसा ही लाभ देते हैं । जिससे सभी निविध्न 
रूप से लाभ उठा सकते हैं । 


वायु शुद्ध के अतिरिक्त हवन-गंम से स्थान, जल आदि अनेक 
तत्वों की शुद्धि भी हो जाती है, जिससे पर्जन्य के द्वारा अन्न और 
औषधियाँ भी निर्मल और परिपुष्ट हो जाती हैं । इससे मानव-शरीर, 
रोगाणु निरोधक और अणुओं से भरपूर हो जाता हैं । फिर उस पर 
रोगों का आक्रमण हो जाय और कदाचित्‌ सफल भी हो जाय तो उसके 
शरीर में स्थित शक्तिशाली रोग-विध्वंसक अणु उसे अधिक समय तक 
जीवित रहने नहीं देते । उनका शीघ्र ही विनाश कर देता है । 

खरगोश और चूहों पर ये परीक्षण करके हवन-गेस की रोग- 
निरोधक और रोग-विनाशक शक्तियां सिद्ध करली गयी हैं । 


परीक्षण के लिए रोग-कीटाणुओं का घोल तैयार किया गया 
है । उसे सबल-स्वस्थ जानवरों की देह में प्रवेश कराने से वह उस रोग 


[ १४३ 


से आक्रान्त हो जाता है । उसी के या दूसरे स्वस्थ जानवरों के शरीर 
में जव उस घोल में हवन-गैस मिश्रित कर प्रवेश कराया जाता है, तव 
वह रोगी नहीं होता । वारम्वार यह प्रयोग सफल सिद्ध हुआ है । 

कृषि में भी हवन-गेस की लाभदायकता सिद्ध हो चुकी है । 
मिट्टी में दो तरह के कीटाणु होते हैं--एक तो उर्वरा शक्ति बढ़ाने वाले 
तथा दूसरे उसे नष्ट करने वाले । पाश्चात्य विज्ञान ने उर्वरा शक्ति नष्ट 
करने वाले कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए जो घातक द्रव्य तैयार किया 
है उसे मिट्टी में मिला .देने से उवरा शक्ति-विनाशक्र कीटाणु नष्ट हो 
जाते हैं, जिससे पोषक कीटाणुओं की प्रवृद्धि होकर उसकी उर्वरा शक्ति 
बढ़ जाती है । पर उनमें दोष यह है कि उसे शीघ्र ही मिट्टी से अलग 
नहीं करने पर वह उर्वरा शक्ति-वर्धक़ कीटाणुश्रों का भी विनाश कर 
डालती है । 


हवन गैस को कुछ समय तक मिट्टी पर डालकर देखा गया हे 
कि इससे उसकी उवंरा शक्ति बहुत बढ़ जाती है और पोषक अणुओं 
को बढ़ाने वाले आवश्यक तत्व उसमें भर जाते हैं | इन्हीं तत्वों के 
क!रण यज्ञीय-गैसों से पूरित पर्जन्य और बादल अन्न शोर औषधियों को 
निर्मलता और पुष्टि प्रदान करते हैं । 
बादलों को सात्विक गुणों वाले एवं निर्मल पुष्ट बनाने में यज्ञ- 
धूम्र के अणुओं का उसमें प्रविष्ट करना सर्वश्रेष्ठ हे । इसीलिए जिस 
देश में अधिक अग्निहोत्र और यज्ञ कर्म होते हैं, वहाँ की दृष्टि सत्वगुणों 
से भरी होने के कारण अन्न और औषधियों में भी वे गुण ओत-प्रोत हो 
जाते हैं । अन्न का सूक्ष्म अश ही मन को पुष्टि करता है अतः यज्ञीय 
देशों के निवासियों का मन भी सात्विक निर्मेलता से होता 
हता है | वहां के निवासियों के जीवन और गति में सात्विक तत्त्व 


संचरित होता है । 
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आज सारे संसार में ही अग्निहोत्र करने की विशेष आवश्यकता 
है । गत महायुद्ध में भिन्त-भिन्न विणैली गैसों के कारण आकाश, वायु, 
बादल आदि सभी में वह विष भर रहा है । इसीसे सर्वत्र विषेली रांजसी- 
तामसी भावनाओं ने ही अन्न, वनस्पति, सभी प्राणी और मनुष्यों में 
अपना आधिपत्य जमा रखा है। फलतः सर्वत्र रोग, पीड़ा, अशान्ति 
और संघर्ष फेला हुआ है । इसके निवारण को एक ही हल है। वह 
है, सभी देशों और स्थानों में शास्त्रीय विधि से किया गया विभिन्न 
अग्निहोत्र । 
भर्निहोत्र से जो वायु-मण्डल में घी और हवन सामिग्नियों के 
धुए के अणु फलते हैं, उनमें नेगेटिव चाजे के विद्युत प्रवेश कर जाते 
हैं । यह आज के भोतिक विज्ञान द्वारा प्रयोग सिद्ध हो चुका है कि यह 
नेगेटिव चार्ज के विद्युत अणु वायु मण्डल में से नमी को खींच लेते 
हैं और धीरे-धीरे इसके आस-पास बादल के खण्ड बन जाते हैं। ये 
बादल यज्ञीय धूम्र अणुओं से ओत-प्रोत रहते हैं। इनका विषेला अंश 
विनष्ट हो जता है । ऐसी वृष्टि से भी केवल मनुष्य में ही नहीं प्राणी 
मात्र, बनस्पति ओर मिट्टी में भी सात्विक भावों का संचार हो जाता 
है । 
जिस क्षय चिकित्सा में आधुनिक विज्ञान इतनी विवशता प्रकट 
करता है उसी की चिकित्सा का बेद भगवान कितने आशा पूर्ण शब्दों 
में आदेश देते हैं, वह आगे पढ़ें 
१-—मुञ्चामि त्वा हविषा जीवनाय कमज्ञात मक्ष्मादुत 
राजयक्ष्मात्‌ । 
ग्राहिजग्राह यद्य तदेन तस्या इन्द्राग्नि प्रभुमुक्तमेनमु ॥ 
अथर्व का० ३ सु० ११ मं० १॥ 
अर्थ--हे व्याधिग्रस्त ! तुमको सुख के साथ चिरकाल तक 
जीने के लिए गुप्त यक्ष्मा रोग और सम्पूर्ण प्रकट रा. यक्ष्मा रोग से 
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आहुति द्वारा छुड़ाता हूं । जो इस समय में इस प्राणी कौ पीड़ा ने या 
पुराने रोग ने ग्रहण किया है, उससे वायु तथा अग्नि देवता इसको 
अवश्य छुड़ावे । 

इससे अगला मन्त्र इस प्रकार है 

यदि दि क्षितायुयदि वा परे तो यदि सृत्योरन्तिकं नीत एवं । 


तमा हरामि निऋतेरुपस्थादस्पार्शमेनंशतशारदाय ॥ 
--अथवं का० ३ सूक्त ११ मन्त्र १॥ 


अर्थ-यदि रोग के कारण न्यून आयु वाला हो, अथवा इस 
संसार के सुखों से दूर हो, चाहे मृत्यु के निकट आ चुका हो, ऐसे रोगी 
को भी महारोग के पाश से छुड़ाता हुँ । इस रोगी को सौ शरद ऋतुओं 
तकर जीने के लिये प्रबल किया है। 

और देखिये- 

विसगेते जायान्य जानं यतो जायान्य जायसे । 

कथह तत्र त्वं हनो यस्य कृणमो हविगृ हे ।। 

--अथवं का० ७ वर्ग ७६ भ० ५ || 

अर्थ--हे क्षय रोग ! तेरे उत्पन्न होने के विषय में हम निश्चय 
से जानते हैं कि तू जहाँ से उत्पन्न होता है वहाँ किस प्रकार हानिकर 
सकता है ? जिसके घर में हम विद्वान नाना औषधियों से या रोग-नाशक 
हवि, या चरु को बनाकर उससे अग्नि-होत्र करते हैं अर्थात्‌ रोग-नाशक 
हवि, चरु या अन्न द्वारा क्षय-रोग को निकाल देते हैं, वहाँ से सब प्रकार 
से क्षय-रोग दूर हो जाता है । 

तर्क और वैज्ञानिक परीक्षणों से यह वेद वाक्य केसे पूर्णतया 
सत्य सिद्ध होते हैं, यह आगे बताया जाता है-- 

१--सब विद्वान जानते हैं कि स्थूल की अपेक्षा सूक्ष्म अधिक 
शक्तिशाली होता है तथा सूक्ष्म-स्थूल में प्रवेश कर सकता है । आटे में 
मिले हुए वूरे के सूक्ष्म परमाणु पृथक्‌ करने को मनुष्य की स्थूल 
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उङ्गलियाँ असमर्थ हैं पर चींटी का सूक्ष्म मुह उसे सुगमता से प्रथक्‌ 
कर सकता है । सोने का एक छोटा टुकड़ा मनुष्य खाले तो उस पर 
कोई प्रभाव न होगा पर उसी टुकड़े को सूक्ष्म करके वर्क बनाकर खावें 
तो प्रथम दिन से ही उसको गर्मी अनुभव होगी और कुछ समय में चेहरे 
पर लाली और शरीर में शक्ति आ जावेगी । 


होम्योपेथिक चिकित्सा विधि से इसी नियम के आधार पर 
औषधियों की प्रोटेन्सी तैयार की जाती है और औषधि का भाग जितना 
सूक्ष्म होता जाता है उतनी ही उसकी शक्ति बढ़ती जाती है, यहाँ तक 
कि जो औषधि स्थूल रूप में दिन में बार-बार खाने से साधारण रोग 
दूर कर सकती है, वही औषधि बहुत सूक्ष्म रूप में केवल एक मात्रा खाने 
से बड़े-बड़े रोगों को दूर कर देती है । 


इस नियम पर दृष्टि रखते हुए विचार कीजिए कि क्षय कीटाणु 
की लम्बाई १।१५००० इञ्च और चौड़ाई १।१५००० इञ्च होती है । 
इतनी सूक्ष्म बीज पर बड़े कण वाली औषधियों की पहुँच जब न हुई 
तब वैज्ञानिको ने उसका सूक्ष्म रूप करने को इन्जेकशन की प्रथा चलाई, 
पर यह सब जानते हें कि अग्नि से अधिक पदार्थो को सूक्ष्म ओर कोई 
ढङ्क नहीं कर सकता । हम नित्य ही देखते हैं कि एक लाल मिर्च को, 
जिसे स्थूल रूप में एक आदमी सुगमता से खा सकता है, यदि खरल में 
घोंटने लगें तो पास वैठे अनेक लोगों की खाँसी आने लगेगी । अब 
यदि उसी मिर्च को आग में डाल दें तो उसकी धाँस का प्रभाव दूर-दूर 
तक बैंठे मनुष्यों पर हो जावेगा। इसी प्रकार हवन-यज्ञ में डाली 
औषधियों के परमाणु वहुत बारीक होकर श्वांस द्वारा सीधे फेफड़ों में 
जाकर रोग-क्रमियों को मारते और क्षतो को भरते हैं और रोम-लिद्रों 
द्वारा सीधे रक्‍त में प्रवेश करके रक्‍त को शुद्ध कर देंगे । इसके वैज्ञानिक 
परीक्षण किये गये तो ज्ञात हुआ कि लौंग, जायफल जलाने पर गैस में 
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तेलों के परमाणु १।१०००० से १।१०००००००० तक सेन्टीमीटर 
व्यास वाले पाये गये । अतः यह रोग-क्कमि से अधिक सूक्ष्म होने के 
कारण सुगमता से उनके भीतर प्रवेश कर सकते हैं और अपने वैज्ञानिक 
गुण के कारण उनको मार सकते हैं। ॥ 

२-यह पदार्थ विद्या से सिद्ध हो चुका है कि किसी पदार्थ 
का नाश नहीं होता केवल रूप बदल जाता है । अतः अग्नि में हवि 
जलाने से उसके परमाणु ही सूक्ष्म हो जाते है, उनका नाश नहीं होता । 
गूगल, घी, कपूर इत्यादि क्षत भरने बाले हैं । स्थूल रूप में हम उनमे 
फेफड़ों के क्षत भरने का कार्य नहीं ले सकते पर अग्नि में जलाकर उनके 
सुक्ष्म परमाणु सुगमता और सरलता से फेफड़ों में पहुँचा सकते हैं । 

३ यजुर्वेद के ४० वें अध्याय के प्रथम मन्त्र में संसार को 
'जगत्यामि जगत्‌’ बताकर इस सिद्धान्त का ज्ञान प्रभु ने कराया है कि 
जगत्‌ का प्रत्येक परमाणु गतिशील है | आज के वैज्ञानिक भी परीक्षण 
के पश्चात्‌ इस सिद्धान्त को सत्य स्वीकार करते हैं और साथ ही यह भी 
बताते हैं कि यह गति ऊट-पटाँग नहीं, किन्तु किसी नियम में बंधी हुई 
हैँ । प्रत्येक परमाणु की गति एक सी नहीं होती । किन्तु कहीं की गति 
एक समान होती है और कहीं की एक दूसरे के विपरीत । दो समान 
वस्तुये एक दूसरे को अपनी ओर खींचती हैं और दो विरुद्ध वस्तुयें एक 
दूरे को भगाती हैं, अतः जिन दो वस्तुओं के परमाणु एक-सी गति करते 
हैं उनमें परस्पर आकर्षण होता है और विरुद्ध गति वाले परस्पर एक 
दूसरे को भगाते है । 

इस नियम के आधार पर जो लोग शरीर में सड़न उत्पन्न करने 
वाले पदार्थ, माँस तम्ब्राकू इत्यादि प्रयोग करते हैं उनके निकट जब 
क्षय कीटाणु पहुँचते हैं तो समानता के कारण उनका शरीर अपनी ओर 
उन्हें खींच लेता है । पर जो लोंग गूगल लोग, घी इत्यादि क्षयताशक 


पदार्थो से हुवन यज्ञ करके उनके सूक्ष्म परमाण, i शरीर में रखते हैं 
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तो जब क्षय-क्रीटाणु उनके निकट आते हैं तब विरुद्ध गति होने के 
कारण वह दूर भाग जाते हैं । इसी कारण नित्यप्रति तियमपूर्वक यज्ञ 


करने वाले को कभी क्षय रोग नहीं हो सकता । 
४--क्षय के सत्र विशेषज्ञ डाक्टर इस बात को स्वीकार करते 


हुँ कि क्षयरोगी को अधिक मात्रा में ओषजनयुक्त वायु की आवश्यकता 
होती है । इसी कारण असाध्य रोगी को भी पहाड़ पर जाने की 
सम्मति दी जाती है और बहुत असाध्य दीखने वाले रोगी भी इस 
प्राकृतिक ढङ्ग से अच्छे भी हो जाते हैं,क्यों कि ओषजन फेफड़ों के और 
आंतों के क्षतो को शीत्र सुखाने की शक्ति रखता है, । साथ ही ओषजन 
की रगड़ से शरीर में अग्नि उत्पन्न होकर पाचन शक्ति को बढ़ाती है,जो 
क्षयरोगी में न्यून हो जाती है। इस ओषजन का एक और सूक्ष्म भाग 
ओजोन होता है, जो बहुत धीमी सुगन्ध से शरीर में प्राण शक्ति का 
सचार करता है । जिस पहाड़ पर चीड़ के वृक्ष अधिक होते हैं उस पर 
ओजोन का यह भाग अधिक पाया जाता है । वैज्ञानिक ढङ्गसे परीक्षण 


करके देख लिया गया हैं कि हवन-गेस में ओजोन का यह भाग बड़ी 
मात्रा में पाया जाता है 
ससार के समस्त वेज्ञानिकों के पास कोई ऐसी औषधि नहीं है 


कि जो क्षयरोगी को पोष्टिक पदार्थ अधिक मात्रा मे पचा दे, पर हवन 
यज्ञ में हलवा, लड इ खीर, मेवा, घी इत्यादि सभी पदार्थ बड़ी 
मात्रा में जलाकर उनके सूक्ष्म परमाणु रोगी के रक्त में पहुँचा सकते हैं 
जो नाश न होने वाले वैज्ञानिक सिद्धान्त से शरीर में पहुंचकर उसकी 
प्राणशक्ति को बढ़ावेगे और अग्नि को मन्द करने के स्थान में अपने 
ओषजन के गुण से ओर तीव्र करेंगे । अनुभव से देखा गया है। कि जो 
रात-दिन सुस्त पड़े रहकर मौत की प्रतीक्षा करते थे वही यज्ञ चिकित्सा 
करने पर कुछ दिनों में उत्साह और शक्ति का प्रदर्शन करने लगे । 

इसके पक्ष में अनेक युक्तिपाँदी जा सकती हैं पर विस्तार 
में न जाकर हम अब वंज्ञानिकों के कुछ परीक्षण लिखते हैं-- 
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१- मद्रास के अंग्रेजी राज्य के सिनेटरी कमिश्नर डा० कर्नेल 
किङ्ग आर० एम० एस० ने वहां प्लेग फैलने पर कालेज के विद्यार्थियों 
को उपदेश दिप्रा कि घी, चावल और केशर मिलाकर जलाने से तुम 
रोग से सुरक्षित रहोगे । 

२- फ्राँस के विज्ञानवेत्ता प्रोफेसर टिलवर्ट साहब कहते हैं कि 
जलती हुई खांड़ ( शक्कर ) के धुए में वायु शुद्ध करने की बड़ी शक्ति 
है । इससे हैजा, तपेदिक, चेचक इत्पादि का विष शीत्र नष्ट हो 
जाता है। 

३--डा० टाटलिट साहब ने मुनक्का, किशमिश इत्यादि सूखे 
फलों को जलाकर देखा है और मालूम किया हैं कि इनके धुए से 
टाइफाइड ज्वर के कीटाणु केवल आधा घण्टे में और दूसरे रोगों के 
कीटाणु घण्टे-दो घण्टे में समाप्त हो जाते हैं । 

४---फ्राँस के हेफकिन साहब, जिन्होंने चेचक के टीका का 
आविष्कार किया है, कहते हैं कि घी जलाने से रोग-कृमि का नाश हो 
जाता है । 

५---कवि राज पं० सीताराम शास्त्रों अपनी पुस्तक में लिखते 
हैं--मैंने कई वर्षों की चिकित्सा के अनुभव से निश्चय किया है कि जो 
मड़ारोग औषधि-भक्षण करने से दूर नहीं होते, वह वेदोक्त यज्ञों द्वारा 
( अर्थात्‌ यज्ञ-चिकित्सा से ) दूर हो जाते हैं । 

६-~वरेली निवासी डा० कुन्दनलाल जी अग्निहोत्री ने लिखा 
है--- मैं प्रथम २५ वर्ण तक खोज और परीक्षण के पश्चात्‌ अब २६ वर्ष 
से क्षय-रोग की यज्ञ द्वारा चिकित्सा सैकडौं रोगियों की कर चुका हूँ । 
उनमें ऐसे भी रोगी थे, जिनके क्षत ( केविटी ) कई-कई इञ्च लम्बे थे 
और जिनको वर्षो सेनिटोरियम और पहाड पर रहने पर भी अन्त में 
डाक्टरो ने असाध्य बता दिया । पर वह॒ यज्ञ-चिकित्सा ह पूर्ण नीरोग 
होकर अब अपना कारवार कर रहे हैं ।” 
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७-६ अप्रैल सन्‌ १६५५ ई० के अंग्रेजी पत्र लीडर में “न्य- 
क्योर फार टी० बी० आफ लंग्स” शीर्षक समाचार छपा है, जिसका 
साराँश यह है— 

“बम्बई में एक अमेरिकन डाक्टर ने यह बताया है कि वैज्ञानिक 
लोग कई शताब्दी से इस बात की खोज में लगे थे कि सूँघने की गैस 
से फेफड़े की टी० बी० को अच्छा किया जावे। अत्र हम लोग उस खोज में 
सफल हो गये हैं और अमरीका में इसका परिणाम सब ही चिकित्साओं 
की अपेक्षा असाधारण तौर पर अच्छा रहा । गेस सू घने से धीरे धीरे 
रोगी बिल्कुल अच्छा होता है। इसका अर्थ यह है कि आज अमरीका 
भी इस यज्ञ की साइन्स को सब चिकित्साओं से बेहतर मानने लगा है 
पर अभी उसे यह पता नहीं कि सू घने में कोन औषधि और कौन ढङ्क 
सबसे उत्तम है। 

इस विषय में आयुर्वेद का मत- 


प्रयुक्तया यथा चेष्या राजयक्ष्मा पुराजितां। 
तां वेद महिता मिष्टमारोग्यार्थी प्रायोजयेत्‌ ॥ 
-चरक चि० स्थान अ० ८ श्लोक १२ 

“जिस यज्ञ के प्रयोग से प्राचीन काल में राजयक्ष्पा रोग नष्ट 
किया जाता था, आरोग्य चाहने वाले मनुष्य को उसी बेद-विहित यज्ञ 
का अनुष्ठान करना चाहिए । " 

प्राकृतिक नियमों के साथ नित्य-प्रति नियमपूर्वेक हवन करने 
वाला कदापि रोगी नहीं हो सकता, यह हमारा हृढ़ मत है और क्षय 
रोग तो उसके घर के निकट आने से घबरायेगा, क्योंकि श्रूति का 
आदेश है- 

न तं यक्ष्मा अहन्धात नेन शपथको अश्नुते । 

यं मोषजथ्य गुग्गुलो, सुरभिगेन्धो अश्नुते ॥ 
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विष्यञ्चस्तस्माद्‌ यक्ष्मा मृगाद्रइला द्रवेरते ॥ आदि 
--अथव० का १६ सू० ३८ मं० १२ 

अर्थ - जिसके शरीर को रोग-नाशक गूगल का उत्तम गन्ध 
व्यापता है, उसको राज-यक्ष्मा की रोग पीड़ा नहीं होती । दूसरे का 
शपथ भी नहीं लगता । उससे सब प्रकार के यक्ष्मा-रोग शीघ्रगामी 
हरिणों के समान काँपते हैं, डरकर भागते हैं । 

यज्ञ द्वारा किस रोग में, किस विधान से किस मन्त्र का उपयोग 
किया जाय, इसकी रहस्यमयी विद्या आज ठीक प्रकार उपलब्ध नहीं 
है । जब उस विद्या की जानकारी फिर से प्राप्त करली जायगी तो 
निश्चय ही यह चिकित्सा-पद्धति संसार की सर्वश्रेष्ठ पद्धति होगी, पर 
आज तो अनेक प्राचीन महान्‌ विद्याओं की भाँति यज्ञ विद्या भी लुप्त 
प्रायः है । यज्ञ चिकित्सा का पूर्ण शास्त्रोक्त विधान अज्ञात्‌ होते हुए भी 
कुछ साधारण प्रयोग अनुभव ऐसे आते रहते हैं, जिनके द्वारा रोग- 
निवारण का कार्य साधारण दवा दारू की अपेक्षा अथिक सरलता एवं 
सफलता पूर्वक हो सकता है । 


रोगियों की शारीरिक स्थिति अलग प्रकार की होती हे । जिन्हें 
कई साधारण मन्द रोग होते हैं, उन्हें चलते-फिरते, स्नान करने आदि 
साधारण कार्यों में कुछ कठिनाई नहीं होती वे हवन पर स्वयं बेठ 
सकते हैं । जिनको चलने-फिरने स्नान करने आदि में असुविधा है उन्हें 
आहुति आदि स्वयं तो नहीं देनी चाहिए फर हवन स्थान के निकट ही 
आराम के साथ बेठ जाना चाहिए । जो रोगी बिल्कुल असमर्थ हैं उनकी 
रोग शेय्या के समीप ही हवन किया जा सकता है । वे रोगी 
हवन की ओर मुख किये हों ताकि हवन में होमी हुई आहुतियो को 
गन्ध उनके मुख और नासिका तक पहुँचती रहे । यदि वायु अथवा 
मोसम प्रतिकूल न हो तो रोगी के शरीर को जितना सम्भव हो उतना 
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खुला रखकर भी उस यज्ञ वायु को शरीर से स्पर्श करने का प्रयत्न 
करना चाहिए । 


ऐसे हवन देवाह्वान के लिए नहीं, चिकित्सा प्रयोजन के लिए 
होते हैं, इसलिए इनको देव पूजन आदि की सर्वाज्धपूर्ण प्रक्रियायें 
न बन पड़े तो चिन्ता की बात नहीं है । ताँवे के हवन कुण्ड में अथवा 
भूमि पर १२ अगुल चौड़ी, १२ अगुल लम्बी, ३ अगुल ऊँची, पीली 
मिट्टी या बालू की बेदी बना लेनी चाहिए । हवन करने वाले उसके 
आस-पास बेठें । यदि रोगी भी हवन पर बेठ सकता हो तो उसे पूर्व 
की ओर मुख कराके विठाना चाहिए । शरीर-शुद्धि, मार्जन, शिखा- 
बन्धन, आचमन, प्राणायग्म, न्यास आदि गायत्री मन्त्र से करके कोई 
ईश्वरप्रार्थना हिन्दी या संस्कृत की करनी चाहिए ।.वेदी और यज्ञ का जल, 
अक्षत आदि से पूजन करके गायत्री मन्त्र के साथ हवन आरम्भ कर 
देना चाहिए । यदि कोई जानकार यज्ञकर्ता हो तो उन पद्धतियो में से 
जितना अधिक सम्भव हो विधि-विधान प्रयोग करले । यदि रोगी के 
निकटवर्ती लोगों को उतनी जानकारी न हो तो एक लोटे में तथा 
कटोरी में रख कर हवन सामिग्री से आहुतियाँ देनी आरम्भ कर देनी 
चाहिए । 


जिन रोगों में रोगी को लंघन हो रहे हों, उन मेंतिल जौ 
तथा चावल स्वल्प मात्रा में ही डालना चाहिए । ऐसी स्थिति में जो घी 
हवन सामिग्री में मिलाया गया है उतना ही पर्याप्त है। यदि रोगी 
खाताःपीता है तो हवन सामिग्री में मिलाकर अथवा अलग से आहुति 
देकर घी का समुचित उपयोग किया जाना ठीक है । कुछ औषधियां, 
सामग्री प्रत्येक रोग में प्रयुक्त होती हैं । उनके साथ-साथ उस विशेष 
रोग में उपयुक्त विशेष औषधियाँ भी मिला लेना चाहिए । औषधियाँ 
पुरानी, सड़ी, घुनी, हीनवीर्यं न हों जितनी ताजी और अच्छी हवन 
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औषधियाँ होंगी उतना ही वे अधिक लाभ करेंगी। कम से कम २४ 
आहुतियाँ अवश्य देनी चाहिए । आवश्यकतानुसार पीछे भी दिनमे 
तीन बार और रात को एक दो वार किसी पात्र में अग्नि रखकर 
थोड़ी-सी औषधियाँ थोड़ी देर के लिये रोगी के निकट धूप की भाँति 
जलाई जा सकती हें । 
सभी रोगों में प्रयोग होने वाली हवन सामग्री-- 

अगर, तगर, देवदारु, चन्दन, रक्त चन्दन, गूगुल, जायफल, 
लोंग, चिरायता, असगन्ध, यह दसों चीजें समान भाग में लेनी चाहिए । 
इसके साथ में विशेष रोग की विशेष औषधियाँ भी मिला लेनी चाहिए। 
तेयार औषधियों का दशवाँ भाग शर्करा और दशवां भाग घृत मिला 
लेना चाहिए । 
विशेष रोगों की विशेष हवन सामाग्री 

शीत ज्वर--(१) पटोल पत्र, ( नागर मोथा) (३) कुटकी, 
( ४ ) नीम की छाल, (५) गिलोय, (६) कुडे की छाल, (१) करञ्जा 
(८) नीम के पुष्प । 

उष्ण ज्वर--इन्द्र जौ, पटोल पत्र, नीम की गुठली, नेत्र वाला 
त्रायमात्र, काला जीरा, चौलाई की जड, बडी इलायची । 

खांसी -मुलहटी, पान हल्दी, अनार, कटेरी, बहेड़ा, उन्नाव, 
अञ्जीर की छाल । 

दस्त-सफेद जीरा, दालचीनी, अजमोद, बेलगिरी, चित्रक, 
अतीस, सोंठ चव्य । 

अपच-तालीसपत्र, तेजपात, पोदीना की जड़, न अमल 
तास की छाल, नाग केशर, काला जीरा, सफेद जीरा । 

वमन-बाय विडिग, पीपल, पीपला मूल, ढाक के बीज, निशोथ 
नीबू की जड़, आम की गुठली, प्रियंगु । 
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अशे--नाग केशर, झाऊ वेर, धमासा; दारूहल्दी, नीम क्री 
गुठली का गूदा, मूली के बीज, जावित्री, कमल-केशर, गूलर के फूल । 

उष्णता की अधिक्रता--धनियाँ, कासनी, सौंफ, बनफसा, 
गुलाब के फूल, आँवला, खस, पोस्त के बीज । 

जिगर तिल्ली--राई,पीपरा मूल, पुनर्नवा, करेले की जड़, 
सकोय, सेमर के फूल, जामुन की छाल, अपामार्ग । 

चेचक-मेहदी की जड़, नीम की छाल, हल्दी, कलोंजी, 
जावित्री, बाँस की लकड़ी, खेर की छाल, श्योनाक । 

जुकाम--दूब, पोस्त, कासनी, अञ्जीर, सौंफ, उन्नाव, बहेड़े की 
गुठली का गूदा, धनियां । 

प्रमेह-तालमखाना, मुसली सफेद, गोखरू बड़ा, कोंच के बीज, 
सुपाड़ी, बबूल के बीजों का गूदा, शतावर, इलायची, छोटी । 

प्रदर-कमल गट्टा, गूलर के फूल, अशोक की छाल, लौंग, 
कमल-केशर, माजू फल, सुगन्ध वाला, अजुन की छाल । 

बात व्याधि--ग्वारपाठे की जड़, रास्ना, बालछड, सहजन 
की छाल मेंथी के बीज, पुननेवा, तेज पत्रज । 

मन्दबुद्धि -शतावरि, ब्राह्मी, ब्रह्मदण्डी, गोरखमुण्डी, शंख- 
पुष्पी, मंडूकपर्णी, बच, माल काँगनी । 

विष निवारण--बन तुलसी के बीज, अपामागे, इन्द्रायण, की 

इ, करंजा की गिरी, दारुहल्दी, चौलाई के पत्त, बिनीले की गिरी, 

लाल चन्दन । 

रक्त विकार--धमासा, सारवा, कुडे की छाल, अडूसा सर- 
फोका, मजीठ, कुटकी, रास्ना, 

चमं रोग--शीतल चीनी, चोपचीनी, नीम के फूल, चमेली के 
पत्ते, दारूहल्दी, कपूर, मेथी के बीज, पद्माख । 
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मस्तिष्क रोग-बेर की गृटली का गूदा, मौलसिरी की छाल 
पीपल की कोंपले, इमली के बीजों का गूदा, काकजांघा, बरगद के फूल, 
सिरेटी गिलोय । 

बच्चों की अस्वस्थता-अतीस, काकड़ासिङ्गी, नगारमोथा, 
पीपल छोटी, धनियां, धाय के फूल, मुलहटी । 

गर्भे पुष्टि--सोंफ, कासनी, धनियाँ, गुलाब के फूल, खस, पोस्त 
के बीज, लाख, इन्द्र जौ । 

क्षय-मकोय, जीवन्ती, जटामासी, गिलोय, जावित्री, शालक 
पर्णी, आँवला । 

ऊपर की पंक्तियों में कुछ किस्मों के रोगों की हवन करने योग्य 
औषधियो के अष्ट वर्ग लिखे हुए हैं । यह सभी प्रायः समान मात्रा में 
लेनी चाहिए । इनमें से कोई वस्तु न मिले तो दूसरी औषधियाँ अधिक 
मात्रा में लेकर उसकी पूति की जा सकती है । कोई वस्तु अधिक मंहगी 
हो और उतना खच करने की अपनी सामर्थ्यं न हो उसे कम लेकर 
उसके स्थान पर दूसरी औषधियाँ बढ़ा देनी चाहिए । 

हवन के अन्त में समीप रखे हुए जल पात्र में कुश, दूर्वा या 
पुष्प डुबो-डुबोकर गायत्री मन्त्र पढ़ते हुए रोगी पर उस जप का मार्जन 
करे, यज्ञ की भस्म रोगी के मस्तक, हृदय, कण्ठ, पेट, नाभि तथा दोनों 
भुजाओं से लगावे । घृत पात्र में जो घृत बच जावे उसमें से कुछ बूंद 
लेकर रोगी के मस्तक तथा हृदय पर लगावे । 

इन सरल प्रयोगों को अनेक बार प्रयोग करके देखा गया है। 
साधारण औषधि चिकित्सा की इसका लाभ अधिक ही रहा है। 
इस पद्धति को अपनाकर चिकित्सक लोग रोगियों को अधिक लाभ 
पहुँचा सकते हैं और रोगी भी आत्मिक तथा शारीरिक दोनों ही प्रकार 


के लाभों से लाभान्वित हो सकते हैं। 


यज्ञ में मंत्र-शक्ति का महत्व 


— 


कम्पन से ध्वनि उत्पन्न होती है । वायु के विना ध्वनि नहीं 
रह सकती । निर्वाथु पात्र में बजती घण्टीको हम नहीं सुन सकते । शब्द 
तो घन, द्रव तथा अनिलों में चक्रमण करता है जिसे तरङ्ग कहते हैं । 
शब्द का वेग प्रायः सेकेण्ड में ११०० फुट का है। शब्द कम्पनों को 
मृदु वस्तुओं पर अङ्कित करते हैं । इस तरह का शब्दाङ्कन हमें फिल्म 
तथा रिकाडों पर दिखाई देता है । शब्द को प्रकाश में भी परिवर्तित 
किया जा सकता है । उस प्रकाश से या शक्ति से शब्द सुनाया जा 
सकता है । यह सब आधुनिक विज्ञान को देन मानी जाती हैं। इसका 
यह मतलब है कि शब्द या मन्त्र दूसरे रूपों में परिवर्तित किये जा 
सकते हैं तथा मध्यवर्ती की सहायता से सफर भी करते हैं। वह स्थूल 
भी है और सूक्ष्म भी । स्थूल कार्य है और सूक्ष्म कारण । अतः शब्द से 
कार्य विधान निकलता है । ऋचा कहती है-- 

देवी वाचमजनयन्त देवास्ताँ , 

विश्वरूप: पशवो वदन्ति । 
सा नो मन्देष्षभूर्ग दुहाना, 
घेनुर्वागस्भानुपसुष्टुवेतु ॥ 

वाकू देवी है, विश्वरूपा भी है कार्यरूपिणी तो देवों की संतान 
है । पर वाक्‌ ही देवों की जननी है । अतएव देवता मन्त्रात्मक ही है । 
मीमाँसकों का सिद्धान्त, इसी विज्ञान से प्रतिष्ठित है । इसी धेतु रूपिणी 
वाक्‌ से हम जीते हैं, उसी को हम बोलते हैं और समझते हैं । 
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जो शब्द श्रव्य है तथा वाच्य है वह कार्य शब्द है, बेखरी शब्द 
है। जो शब्द सूक्ष्म है, वह पश्यन्ती है । जो ज्ञय वही परात्राक 
कहलाती है । अतः वाक्‌-शक्ति ही ज्ञान-इच्छा का रूप भी है, इच्छा- 
शक्ति, ज्ञान-शक्ति तथा क्रिया शक्ति में वाक्‌ ही ओत-प्रोत है । अन्तदेशंन 
या तप से हमें सूक्ष्म शब्द की गति मिलती है । जिस उद्देश्य से, जिस 
श्रद्धा से हम अन्तर्दशेन करते हैं, तब उसी के अनुरूपिणी बुद्धि हमें 
मानसकुहर में मिलती है । इसी प्रक्रिया को हम मन्त्र कहते हे-- 

पाक्का नः सरस्वती वाजभिर, 

वाजिनीवती, धोनामवित्र्यवतु । 

वाक्‌ तप से पावन करती है, पुष्टि करती है, वुद्धि की प्रचोदना 
करती है । इसीसे घी का हवन भी--वागात्मक ही होकर मन्त्र- 
दर्शन कहलाता है । ब्रह्मरषि विश्वामित्र के अन्तर्दशन से इस गायत्री का 
लाभ हुआ, जिसका स्थुल रूप हमें मालूम है, जिसे हम जपते हैं । स्थुल 
सूक्ष्म में तथा सूक्ष्म स्थूल में परिवर्तित किया जा सकता है' तप से यन्त्र- 
दर्शन से सूक्ष्म से स्थूल को पाना है एवं जप से मंत्रसिद्धि पाना ही स्थूल को 
सूक्ष्म में परिवर्तन करना है । इस तरह यह जप-तप प्रक्रिया 
होती है । यही हमारे ऋषि-मुनियों का अनूठा आविष्कार है । उन्होंने 
यन्त्रसाध्य को भी मन्त्रसाध्य बनाया है और मन्त्र के असाध्य को भी 
मन्त्रसाध्य बनाया है। 

वाक्‌ हृदयस्पर्शी होती है | वाक्‌ स्पर्शानुभव भी देती है । वह 
रूपानुभव देती है । मन्त्र का रूपानुभव ही देवता साक्षात्कार है । वह 
रूपदर्शन के द्वारा रसानुभव इसके बाद गन्धानुभव कराती है। इस 
तरह एक ही वाक्‌ बहुरूपिणी है, विश्वरूपिणी है । अतएव इसके वश में 
सारे देवता रहते हैं । 

देवता मन्त्र तथा एक विशिष्ट शक्ति के अभिमानी चेतन ही हैं। 
देव मूलतः एक, है । वह्‌ प्रजापति है । देवमय तो अन्ति, तथा सूर्य 


| 
| 
| 


मा 
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है । इन गणों में बाकी देवता आ जाते हैं। अग्तिगण भूदेव हैं । 
वायुगण के भुवः अथवा अन्तरिक्ष देव होते हैं और सूर्यगण के तो स्वः 
अर्थात्‌ द्य्‌लोक के देव होते हैं । अतः इन तीनों गणों के देवों के मन्त्रा- 
भिमान के कारण ये मन्त्र इन तीनों लोकों के माध्यम होते हैं। 
इस माध्यम से मन्त्रयोगी देवता का दर्शन करते हैं, उससे वार्तालाप 
करते हैं, तथा उसकी सुखानुभूति में स्वयं निमग्न हो जाते हैं । इस मन्त्र 
विज्ञान तथा देवता विज्ञान से वे तीनों लोकों की सहायता कर सकते 
है । ऐसे लोग कर्मयोगी भी हैं तीनों लोकों का संग्रह भी कर सकते हैं । 

पहले यह कहा गया है कि मन्त्र यज्ञ की आत्मा है । अब यज्ञ 
की महत्ता स्वयं जानी जा सकती है ' जो यज्ञ ऐसी विशाल तथा विशद्‌ 
आत्मा रखता है, वह क्या फल नहीं दे सकता है ? ऐहिक फल ही नहीं 
देविक भी देते.हैं। यह इतना ही नहीं, आत्म-साक्षात्कार में भी 
काम करता है । यह कूर्म पुराण' में इस तरह कहा गया है— 

ब्रह्मण्याधाय कर्माणि निस्संग कामर्वाजतः । 

प्रसन्नेन मनसा कुर्वाणो याति तत्पदम्‌ ॥ 

ग्रीणातु भगव दुमानीशः कर्मणानेन ज्ञाइवतः । 

इति यत्कुरुते बुध्या ब्रह्मार्पणमिद परम्‌ ॥। 

श्रद्धा फलानां सन्या सं प्रकुर्यात्परमेइवरे । 

कर्मणामेतदप्याहुः ब्रह्मापणामिद परम्‌ । 

तस्मात्सवेप्रयत्नेन त्यक्त्वा कर्माणि तत्फलम्‌ । 

अविद्वानपि कूर्वीत कर्मणाप्नोति-तत्फलम्‌ ॥ 


इस तरह यज्ञ प्रबृत्ति पर भी होता है, निवृत्ति पर भी । साधक 
जो चाहता है वह पाता है। जो अनन्त का इच्छुक है वह अनन्त प्राप्त 
करता है और जो निष्कम ही यज्ञ दान तथा तप करता है वह अकाम 
हो जाता है । बाकधेनु वत्स क्या नहीं पाता ? 
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क्या ऐसा यज्ञ वायु शुद्धि नहीं करता ? क्या इस यज्ञ से पर्जन्य 
की कृपा नहीं बरसती ? श्री भगवान्‌ का “यज्ञादृभवति पर्जन्यः? वाक्य 
क्या अवैज्ञानिक तथा अश्रद्धेय है ? अवश्य यज्ञ से पर्जन्य प्राप्त करना 
वैज्ञानिक ही है । यह सिर्फ मिथ्या प्रतिज्ञा नहीं हो सकती । आधुनिक 
विज्ञानी लोग क्रत्रिम वृष्टि के लिए जो वैज्ञानिक प्रयोग कर रहे हैं, सो 
सब जानते ही हैं । विमानों द्वारा लवण जल लेकर या अनुकूल बात 
का प्रयत्त कर मेघों को आकर्षित करना ही वह साधन है न ? अर्थात्‌ 
विशिष्ट धुप का प्रसार अनुकूल वातावरण का निर्माण करेगा । क्या यह 
मन्त्रपूत, इच्छा शक्ति, विशिष्ट; चर्वाज्य सामिद्ध, यथा सुवासित होमध्रूप 
वृष्टिकारक नहीं हो सकता ? क्या अतिवृष्टि नहीं रोक सकता ? जहाँ 
आधुनिक प्रयोग विफल हैं वहां प्राचीन प्रयोग वेज्ञानिकों को अपनाना 
चाहिए । भारतीय व॑ज्ञानिकों का कतंव्य है कि वे यज्ञ तथा मन्त्र की 
विद्या का अभ्यास करें और प्राचीन प्रयोगों पर अनुसन्धान और अनु- 
शोधन करें! 


अतः कुछ अक्षरों के उच्चारण शरीर की कुछ खास नाडियो पर 
परिणाम करते हैं । इन उच्चारणों की सक्रमता से नाड़ी सम्पन्न होती है, 
और उनकी अक्रमता से विपन्न हो जाती है । इसी के कारण ग्लाण्ड' 
या ग्रन्थि पैदा होकर शरीर को दुबल बनाना पड़ता है। ओज की 
श्रीवृद्धि भी शब्दोच्चारण से प्राप्त होती है । ओज ही जीव धातु है, 
जीवाणु है । गुणाणु भी शब्दों से प्रभावित होते हैं। अतएव यह सिद्ध 
होता है कि शब्द या मन्त्र से स्वाध्थ्य पाया जाता है तथा रोग भी । 
गायत्री का अनुलोम पाठ पोषक है पर विलोम पाठ नाशक है । उसी 
के विशिष्ट सम्पुटीकरण से वशीकरण तथा ओर किसी सम्पुट के लगाने से 
विवशीकरण क्रिया जाता है । यह सव “गायत्री महाविज्ञान' के पौठक 
भली-भांति जानते ही हैं । 
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मन्त्र जेसे व्यष्टि मे अर्थात्‌ पिण्डदान में प्रभाव वरता है उसी 
तरह ब्रह्माण्ड या ममष्टि में भी । समष्टि के सब कुछ व्यष्टि में निहित हैं 
सूक्ष्मतया व्यष्टि का विराट्‌ रूप ही ब्रह्माण्ड रूप है । यह तथ्य तो 
प्रत्येक पुराण से ज्ञात होता है और चिन्तन से भी । इससे यह सिद्ध 
होता है कि विशव की शान्ति या अशान्ति मन्त्र से पैदा की जा सकती 
है । जहाँ लौकिक मन्त्र इसके प्रसिद्ध कारण हैं वहां वेदिक मन्त्र केसे 
विफल या दुर्बल हो जाता है ? तस्मात्‌ मन्त्र तथा मन्त्रात्मा यज्ञ पर 
विश्व-शान्ति निर्भर हो सकती है न ? यज्ञ शांतिकारक तथा पुष्टिकारक 
होता है, सो सब कमकाण्डी जानते हैं । 

इस तरह मन्त्र शक्ति तो अघटित घटनौपटीयसी है । ज्ञानी का 
मन्त्र जप दूसरों पर संवेग तथा अज्ञानी का मन्त्ररटन उन पर उद्दोग ही 
पैदा कर देता है । यह शक्ति अणु-शक्ति से कई गुनी बढ़कर हैं, यह 
अत्युक्ति या अन्धोक्ति नहीं है । माता श्रुति कहती है— 
विष्णुमुखा वे देवाइछन्दाभि रिमान्लोक्रानन पजप्यमप्यजपन्‌ । 

इन्हीं मन्त्रों से देवों ने न हराये जाने वाले लोकों को जीत 
लिया । वे देव विष्णुमुख हैं! अतः मन्त्र-शक्ति पर शाङ्कत होना तो 
केवल मानसिक दुर्बलता है । अथवा उसकी विजिज्ञासा में रहती हुई 
अश्रद्धा है । वे अपनी विचार शक्ति के वञ्चना कर रहे हैं । 

पूर्णाहुति का एक मन्त्र कहता है- आज्य तो देवों की जिह्वा है 
चड़ अमृत वाणी है! समुद्र से जो लहरें उठती हैं उन्हें वह अमृत बताते 
हैं । वह घृत भूतल तथा हृदयतल पर अमृत बरसाता है । 


वेदिक धमं में ही नहीं, दूसरे भारतीय धर्मो में भी छन्द की 
महत्ता हाती है । जेन लोग मन्त्रों से अभिषेक करते हैं बौद्ध लोग भी 


कुछ मन्त्रों से तोरा की उपासना करते हैं। इसी तरह नवाज में भी 
मन्त्र है । मुसलमान कहते हैं कि कुरान की भाषा में जो स्वर हैं वे बड़ 
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महत्वपूर्ण होते हें । गिरजाघरों में भी छन्दोगान सुनाई देता है । इस 
तरह छन्दावद्ध मन्त्र का विज्ञान व उपयोग बडा व्यापक है । 

तद्विष्णोःपरमं पद सदा पश्यम्ति सूरयः 

दधाव चक्षुराततम्‌ ।३& 

यज्ञ में प्रयुक्त होने वाले सभी तत्वों में मन्त्र की शक्ति सर्वोपरि 
है । इसलिये यज्ञ में मन्त्रों का प्रयोग पूर्ण सावधानी से ही किया जाना 
उचित है । 

यज्ञों में जो शक्ति सन्निहित है उसका प्रमुख आधार मन्त्र शक्ति 
है । मन्त्रों में चार प्रकार की शक्ति होती है!। १--प्रामाण्य शक्ति २- 
फल प्रदान शक्ति, ३--बहुली करण शक्ति, ४--आयातयामता शक्ति, 

महेषि जेमिनि की “पूवं मीमांसा' के अनुसार मन्त्रों में जो अथं 
शिक्षा, सम्बोधन, आदेश सन्निहित हैं, जिनके आधार पर मनुष्यों को 
अपने कतव्य का ज्ञान होता है और कर्तव्य की प्रेरणा मिलती है वह 


उनकी प्रामाण्य शक्ति है । 
कुशा, हवि, चरु, आज्य, कुण्ड, समिधि, पात्र, पीठ आदि को 


अभिमन्त्रित करके उनको सूक्ष्म प्राण से प्राणवान्‌ करने का विधान 
मन्त्रोच्चार, ऋत्विजों को न्यासादि से मन्त्रावधारित करना एवं अमुक 
क्रिया पद्धतियों द्वारा अमुक आयोजन का विधि-विधिन मन्त्र को 
फल प्रदायिनी शक्ति से सम्बन्धित है । सकाम यज्ञों में यही प्रक्रिया 
प्रधान रहती है । विष परिहार, रोग निवारण, शत्रुनाश, श्रीलाभ, 
युद्ध जय, दिव्यअस्त्रास्त्र, सन्तान लाभ आदि नाना प्रकार के काम्य 
उद्देश्य मन्त्रों की इसी शक्ति के द्वारा प्राप्त करते हैं । 

मन्त्र की तीसरी शक्ति “बहुलीकरण शक्ति' है । देव पूजन में 
जरा सा चन्दन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य आदि चढ़ाये जाते हैं और हवन में 
दो पोशवो पर रखकर जरा-सी हवि देवता के लिए होमी जाती है । 
देवताओं का आकार विस्तार इतना बड़ा और पूजा पदार्थ इतने 
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स्वल्प ? इनसे उनकी तृप्ति कैसे होती होगी ? इस प्रश्‍न का समाधान 
वही कर सकते हैं जिन्हें मन्त्र की 'बहुलीकरण शक्ति' का ज्ञान है। 
जिस प्रकार छोटे से परमाणु का विस्फोट अमुक प्रक्रिया के साथ करने 
पर वहाँ प्रचण्ड विद्य त शक्ति का परिस्तरण होता है उसी प्रकार अमुक 
मन्त्रो से, अमुक विधान के साथ दी हुई थोडी-सी वस्तु भी सूक्ष्म जगत्‌ 
में इतनी भधुर, सुस्वादु तथा विपुल हो जाती है कि उसे देवता अमृत 
के समान उपभोग करते हुए तृत्तिलाभ करते हैं । 

मन्त्र की चौथी 'अयातयामता' शक्ति वह है जो किसी विशेष 
व्यक्ति द्वारा, विशेष स्थान पर, विशेष उपकरणों से पैदा हाती हैं। 
विश्वामित्र ऋषि ने गायत्री तत्व की असाधारण तन्मयता के साथ असा- 
धारण उपासना की, फलस्वरूप वे गायत्री के मन्त्र दृष्टा बने । कोई 
विशेष साधन जिस भूमि पर रहकर किया जाता हैं वह भूमि उस मन्त्र 
की शक्ति से असाधारण रूप से प्रभावित हो जाती है, ऐसे स्थान तीर्थ 
सिद्ध पीठ, शक्ति पीठ आदि के नाम से पुकारे जाते हैं । जिस माला से, 
जिन पूजा पात्रों से जो मन्त्र साधन किया जाता है वह पदार्थ उस तत्व 
से परिपूर्ण हो जाने के कारण निहित प्रयोजन की सिद्धि में विशेष रूप 
से सहायक होते हैँ । 

प्राचीनकाल में इस 'अयातयामता' शक्ति का बहुत महत्व 
मानते थे और उसका पूरा-पूरा ध्यान रखते थे । कल्प सूत्रों कार्यों की 
मर्यादा यह है कि निर्धारित. कर्मकाण्ड समाप्त हो जाने पर उसका वचा 
हुआ परिद्रव्य, यातयाम, निर्वीर्य हो जाता है। कारण यही है कि उन 
षदार्थो को जिस उद्देश्य से आमन्त्रित किया गया था वे उस उद्देश्य 
से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयुक्त नहीं रहते । प्रेत कर्म कराने वाले, 
श्राद्ध विशेषज्ञ कर्मकाण्डी अन्याय कर्मकाण्डों को अपने हाथ में नहीं 
लेते इसी प्रकार अमुक यज्ञों की विशेषता जिन आचार्यो से प्राप्त करानी 
होती है उनके द्वारा ही वह'कार्य ठीक प्रकार सम्पन्न हो पाते हैं । दश- 


रथ के गुरु वशिष्ठ जी उच्च कोटि के वेदज्ञ थे, कोई भी क्रिया-कलाप 
उनसे छिपा न था, पर पुत्रेष्टि यज्ञ के उपयुक्त शृङ्गी ऋषि ही थे । दुर्गा, 
शिव देवताओं के जहां विशेष सिद्धपीठ हैं वहां उन मन्त्रों की अयातया- 
मता शक्ति को विकश्षित होने में बड़ी सहायता मिलती है । 

मन्त्र विद्या के ज्ञाता सम्पूर्ण मन्त्र संहिता को पढ़ते तो हें पर 
विशेष श्रम किमी विशेष यज्ञ भाग पर ही करते हैं। प्राचीनकाल में 
वंश परम्परा से अमुक मन्त्र भाग की साधनों चलती थी । पीढ़ी दर 
पीढ़ी इस विशेषता को कायम रखा जाता था । अब तो एक ही पण्डित 
सम्पूर्ण प्रकार के कृत्य करा देने का साहस करता है, जिन यज्ञ पात्रों से 
विवाह का हवन करते हैं उन्हीं से अन्त्येष्टि भी होती है | परस्पर 
विरोधी प्रक्रियाओं के कारण विरोधी तत्वों का अविर्भाव होता है और 
उनके प्रयोग से लाभ होना तो दूर उलटे निष्फनता एवं प्रत्यवाय की 
ही आणडू रहती है । मन्त्र की 'अयातयातमा' शक्ति से परिचित व्यक्ति 
सीमित मर्यादा से विशेष शक्ति उत्पादन करते हैं। तदनुसार उन्हें ही 
समुचित सफलता मिलती है । 

सूत्रकारो ने मन्त्र में सन्निहित शक्तियों का ध्यान रखते हुए 
अमुक प्रयोजन में अमुक मन्त्रों का उपयोग करने का विधान किया था । 
अब कुछ विद्वान्‌ ऐसा करने लगे हैं कि जिस कार्य से जिस मन्त्र का अर्थ 
कुछ संगति खाता हो उसी का उस कार्य में उपयोग कर डाला जाय । 
यह मनमानी उचित नहीं । शास्त्र मर्यादाओं का उल्लंघन करके मन्त्रों 
की मनमानी घर जानी रीति खिलवाड़ नहीं की जानी चाहिए। जो 
विद्वान्‌ जिस मन्त्र भाग के अधिकारी बने उन्हें उचित है कि प्रतिदिन 
निष्ठापूर्वक उन मन्त्रों को अपने में जाग्रत रखने के लिये पांठकी उपासना 
का क्रम जारी रखें । इसमें तनिक भी प्रमाद न होने दे । 

मान्त्रिकों को इन्द्रिय निग्रही तथा तपस्वी होना चाहिए । इसके 
लिये ब्रह्मचर्यं आवश्यक है । महाभारत में कथा है कि जब अश्वत्थामा 


पाण्डवों को नष्ट करने के लिये मन्त्र चालित' सन्धान अस्त्र' का प्रयोग 
करने लगा तब अजुन ने उसकी शान्ति के लिये अन्य दिव्य अस्त्र छोड़ा 
उन दोनों अस्त्रो के प्रज्वलित होने पर सम्पूर्ण विश्व के नष्ट होने की 
स्थिति उत्पन्न हो गई । तब व्यास जी दोनों अस्त्रो के बीच प्राढु भूत 
हुए और उन्होंने उन अस्त्रो का शमन करने के लिये अजु न और अश्व- 
त्यामा को कहा कि अपने-अपने अस्त्रों को शान्त करो । अर्जुन ब्रह्मचारी 
था इसलिए उसने अपने शस्त्र को शान्त कर दिया पर अश्वत्थामा 
असफल रहा क्योकि वह दुर्योधन को पत्नी के प्रति अचिन्त्य चिन्तन कर 
चुका था । समस्त जीवन नहीं तो कम से कम मन्त्राराधन के समय तो 
तपस्वी और इन्द्रय निग्रही रहना आवश्यक ही है इसके बिना वह 
शक्ति उत्पन्न नहीं होती, जो अभीष्ट प्रयोजन की सफलता के लिए आव- 
एप्रक है। 
मन्त्र की शक्ति को समझना उसके रहस्य का साक्षात्‌कार करना 
और विशेष साधना द्वारा उसे सिद्ध करना, यही मन्त्र साधकों का परम 
लक्ष्य होता है । जो इस मार्ग का अवलम्बन करते हैं वे सफल मनोरथ 
होते हैं । यजुर्वेद में उपाख्यान है कि--“नुमेध” और “यरुच्छेप', 
नामक दो याज्ञिकों में विवाद हुआ कि देखें हम में से कौन सच्चा मन्त्र 
दृष्टा है । दोनों ने निश्चय किया कि जो गीले काठ में मन्त्र शक्तिसे 
अग्नि उत्पन्न करदे वही निष्णात माना जाय। नूमेध ने मन्त्र प्रयोग 
किया तो गीले काठ में से धुआ मात्र निकला पर यरुच्छेप के मन्त्रों से 
गीली लकड़ी प्रज्वलित हो गई अस्तु वही निष्णात माना गया । अपनी 
सफलता का कारण बताते हुए यरुच्छेप ने कहा--हे नुमेध ! तू केवल 
मन्त्र के उच्चारण, अर्थं और विधान को ही जानता है पर मैंने तो उसके 
सारे रहस्य को जाना है । यह मेरी सफलता का कारण है। 
यज्ञ में मन्त्र पढ़ना अनिवार्य अङ्ग है इसलिए मन्त्र में क्या शक्ति 
है इस पर भी विचार करना आवश्यक होता है । योग दर्शन में कहा हुँन 
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जन्मीषधि मन्त्र तप तथा समाधि द्वारा सिद्धि कही गई हैं। आजकल 
वे व्यक्ति मन्त्र सिद्धि पर विश्वास नहीं करते । उसे वे प्रकृति नियम सेः 
विरुद्ध नहीं मानते हैं, परन्तु मानुष ज्ञान अत्यन्त सीमित होता हैं ।' 
उनके पास प्रकृति नियमों की पूर्ण सूची नहीं हैं । लोहा पानी में टूत्रता' 
है-यह प्राकृतिक नियम है, पर अन्य प्राकृतिक नियमों के आश्रय से 
लोहे का भारी जहाज पानी पर तैरता है ॥ क्या साधारण लोग उन 
नियमों को जानते हैं, जिनके अनुसार वायुयान उड़ता है? बिना ही 
तार के देश विदेश के साथ सम्वाद होता है इस जगत्‌ में निरन्तर 
शक्ति का संघर्ष हो रहा है । कभी एक शक्ति कभी दूसरी शक्ति दवी ।! 
जिसे जितनी शक्तियों का तथा उसके प्रकलन का जितना ज्ञान है, उसमें 
उतनी ही सिद्धि है । जब तक हम निश्चयपूर्वक ने कह सकें कि इमः 
शक्ति के आगे किसी शक्ति का अस्तित्द नहीं है तब तक यह कहना कि 


अमुक सिद्धि असम्भव है, ठीक नहीं । 
क्रिश्चियन वैज्ञानिक रोगी की शय्या के पास कुछ पाठ किया: 


करते हैं । उससे वे विना ही औषधि के प्रयोग के उसको स्वस्थ करः 
देते हैं । यह भी एक मान्त्रिक सिद्धि हुआ करती हैं। प्रत्येक मन्त्र' 
कई नियत ध्वनियों का समूह होता है.। मन्त्रः में अर्थ: की आवश्यकता 
नहीं हुआ करती है । नहीं तो मन्त्र की शक्ति नष्ठ हो जाती है । इसलिये. 
उसमें शब्द को शुद्ध बोलने की आवश्यकता पड़ा करती है । इसलिये हीं 
महाभाष्य के पस्पशाह्लि में कहा है--याज्ञों कर्मणि ( प्रयोग )-- 
नियम: अर्थात्‌ यज्ञ कर्म में अर्थ ज्ञान का नियम नहीं' होता,. किन्तु उस 
कर्म के प्रयोग का नियम मात्र होता है । विवाह संस्कार के मन्त्रों से 
कन्या सुसंस्कृत होती है । परन्तु उसके अनुवाद से वह शक्ति कैसे हो 
सकती है 1” 

वेद मन्त्रों के संग्रह हैं । मन्त्र निरुक्त में नियत भानुपूर्वी वाले 
तथा नियत पद प्रयोग परिपाटी भी कहे गये, हैं । इसलिये काव्य प्रकाश 


इ 
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में वेद को शब्द प्रधान. मात्रा. गया है ।. कौत्स मुनि वेद मन्त्रों को 
अनर्थक मानते. हें । अनर्थक का यह भाव नहीं कि उनका कुछ भी अर्थ 
नहीं । इसका यह भाव है मन्त्र के उच्चारण विशेष में हो. सामर्थ्य 
है । इस प्रकार प्रत्येक मन्त्र विशेष की शक्ति के विषय में भी जानना 
चाहिए । बीज. मन्त्र अर्थहीन. ही तो होते हैं । ऐ', छो, क्ली. आदि बीज 
मन्त्र कितना प्रभाव रखते हैं-यह जानना चाहते हो तो चिन्तामणिमंत्र 
के उपाप्तक श्री हर्ष का नेषधचरित' तथा उसका १३ वाँ सर्ग देखना 
चाहिए । अमेरिका के वेज्ञानिक भी बीजमन्त्रों की शक्ति मानते हैं--यह 
बात श्री सातवजेकर प्रकाशित, “सूर्य नमस्कार' पुस्तक में लिखी हैं । 


जत्र करिसी वस्तु में किसी कारण से कम्पन होता है, तब उस 
कम्पन के कारण हमारी कर्णेन्द्रिय में विशेष प्रभाव पड़ता है, जिसे 


«&वनि' कहा जाता है । प्रत्येक वस्तु के लिये एक कम्पन की संख्या 
नियत' होतो है, जो उसके गुरुत्व और आकार पर निर्भर होती है 

यदि वह वस्तु कम्पन को प्रात होती है तो स्वर निकलता .है । यदि 
उसके पास वह प्रतिञ्वनित हो तो वह वस्तु भी कम्पित होगी । 
प्रयोगशालाीं में इनके. अनेक प्रयोग होते हैं इस लिये ध्वनिमापक यंत्र 


बनाया जाता 
क शीशे का गिलास लिया जाता है, उसका नियत स्वर उसके 


पाप बजाया जाता है, उप्तके परिणाम में गति बद्धता से कम्पन के वेग 
से वह गिलास टूट जाता है । पर्याप्त गवेषणा से उपर्युक्त ध्वनियों के 
प्रयोग से अर्थात्‌ मन्त्र विशेष के द्वारा बड़े किले व पर्वत किराये जा 
सकते हैं । इङ्गलँण्ड के स्टोनहैब्ज में 'टुइडधर्मो का जो अवशेष हैं, उसमें 
पत्थर एक दूसरे पर इस प्रकार से तुले हुए हैं कि उनके पास मध्यम 
स्वर के बजाने से वे काँपते हैं, कुछ समय तक वेसा करने पर उनके 
गिरने की शङ्का भी हो सकती है । इस कारण वहाँ गाना निषिद्ध है। 
इस प्रकार वैज्ञानिक तथ्पों के आधार पर कहा जा सकता है कि-ध्वति 
समूह के द्वारा बहुत से विचित्र कार्थ किये जा सकते हैं 
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पशुओं,और मनुष्यों पर ध्वनि का जो प्रभाव पड़ता है, उसे सब 
जानते हैं। ऋतु विशेष में और समय विशेष में जो ध्वनि समूह कार्य 
करते हैं बे ही हमारे राग-रागनियों के आधार हैं। रोगियों के ऊपर 
भी ध्वनियों का प्रभाव अनुभव-सिद्ध है। उपयुक्त ध्वनिराशि शरीर, 
मस्तिष्क और नसों के क्षोभ को शान्त करके उसमें पुनः साम्यावस्था ला 
सकता है जिसका परिणाम शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य है। इस 
प्रकार उपयोगी ध्वनियों की आवृत्ति से अर्थात्‌! उपयोगी मन्त्रों के जप 
से मस्तिष्क के उपयोगी केन्द्र कम्पित किये जा सकते हैं। उनके द्वारा 
चित्त के चौथे स्तर, अचेतन नाम के अण जगाये जा सकते हैं, जिससे 
योगी सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है । 
जबकि आजकल निरर्थक मन्त्र भी, मुसलमान आविकों के मन्त्र 
भी,-साँप-बिच्छू आदि के दमन में सफल होते हुए दीखते हे, तब जगद्गुरु 
भारतवर्ष के जगद्गुरु ब्राह्मणों से समाधि दृष्ट मन्त्र भला कैसे असत्य 
हो सकते हैं ? इसलिये महाभाष्य के स्पर्शह्लिक में 'ज्ञान-कर्मणोधंर्ताधि- 
करण!” में कहा है-'यथा वेदशंव्दा नियमपूर्वकमधीता: फलवन्तो भवन्ति' 
इससे वेदमन्त्रो के नियमित जप से फल प्रदान शक्ति सिद्ध होती 'है। 
इसलिये उनके प्रकम्पन का प्रभाव, बादलो पर पडता है; और 
पुत्रेष्टि यज्ञ में स्त्री के गर्भाशय पर भी पड़ता है; जिससे सन्तान भी हो 
जाती है'। वेद के मन्त्र स्वयम्भू का वचन होने से साक्षात्‌ प्रभावशाली 
होते हैं । ॥ 
अग्नि मानव समाज की एक विशेष विभूति है । प्राणियों में 
मनुष्य हा केवल अग्नि द्वारा काम लेते हैं । शेष तो अग्नि से दूर रहते 
हैं । वन में हिंसक जन्तुओ से अपनी रक्षा का उपाय ही यही हे कि अपने 
चारों ओर अग्नि जलाकर रखी जाय । मनुष्य ही अग्नि द्वारा विविध 
कृत्यों को पूर्ण करता है । अग्नि द्वारा वह शक्ति उत्पन्न होती, जिससे 
रेलगाड़ी चलती है, तार जाते है, विमान उडते हैं । अग्नि द्वारा ही पाक 
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क्रिया सम्पन्न होती है, जिससे मनुष्य जीवन धारण करता है । बहुत 
कहने से क्या. गर्भाशय की अग्नि द्वारा ही मनुष्य आदि का शरीर पैदा 
होता है और पुष्ट होता है । 

महांयुद्धो में जो भयङ्कर जनसंहार होता है, वह भी अग्नि के 
ही बल से । उसी के आश्रय से बन्दूक चलती है, तोप चलायी जाती है, 
सवं संहारक अस्त्र चलते हैं, गेसें चलती है, बम डाले जाते हैं । जिस 
राजा के पास तेल, कोयला आदि अग्नि का भोजन नहीं होता वही 
अन्त में हारता है । इसी कारण आक्रमणकारी राजा दूसरे राष्ट्र के 
पेट्रोल और कोयले की खानें नष्ट करने की चेष्टा करते हैं, जिससे दूसरे 
की पराजय और अपनी विजय होवे । 

अग्नि के उत्पादन और उससे संहार के नवीन प्रकारों का 
उद्भव आज की साइन्स ने किया है, परन्तु प्राचीन युग में अग्नि 
द्वारा दिव्य शक्ति के उत्पादन का प्रकार ही अन्य था । जेसे आजकल 
विधान विशेष से अग्नि में पेट्रोल और कोयले की आहुति देकर भौतिक 
शक्ति पदा की जाती है वसे ही पुराण काल में प्राचीन ऋषि मुनि 
विधान एवं मन्त्र विशेष से द्रव्य विशेष की आहुति देकर दिव्य शक्ति 
उत्पन्न करके अपने तथा दूसरों के मनोरथों को पूर्ण करते थे । आजकल 
यद्यपि उसका प्रचार लुप्त प्रायः है तथापि सर्वथा अभाव नहीं हुआ । 
अर्वाचीन जड़ विज्ञान जिन बाधाओं को हटाने में सर्वथा असमर्थ है, 
प्राच्य विज्ञान उन बाधाओं को यज्ञ के द्वारा तथा उसके अङ्गभूत जप- 
पाठ आदि से हटा सकता है । वेदों में यज्ञ विद्या भरी हुई है, कल्पसूत्र 
में उसके विनियोग दिखलाये गये हैं.। अव उसके प्रयोगकर्ता चाहिए ४ 
यदि हम में से ऐसे साहसी व्यक्ति निकल. पडे तो हम साइन्स की एक 
अभूतपूर्व शाखा खड़ी कर सकते हैं । 


सा बक्क 
< > णा, 


अग्नि की शिक्षा तथा प्रेरणा 
OX: ७-- 
अग्नि भगवान्‌ के स्थूल रूप का पूजन करने के लिये सुन्दर 
हवन सामिग्रियों के कु ड रूपी मुख में आहुतियां दी जाती हैं । (सूक्ष्म 
पूजन के लिए अग्नि रूपी तेजस्वी भगवान्‌ को अपने अन्तःकरण में 
धारण करना होता है और उनके गुणों को अपनाकर स्वयं अग्नि रूप 
बनना होता है । अग्नि भगवान्‌ से ऐसी ही प्रार्थना यजमान करता है 
कि--- 
३ अयन्त इध्म आत्मा जातवेदस्तेन इध्मस्वचवर्धस्व इद्धय वर्धय ॥ 
--आश्वलायन गृह्य सूत्र १। १०) १३ 
अर्थात्‌--हे अग्निदेव, आप प्रदीप्त होओ और हमें भी प्रदीप्त 
करो । जो गुण आपमें हैं उन्हें ही हम धारण करें ऐसी प्रार्थना इस मन्त्र 
में की गई है । अग्नि यज्ञ का सच्चा उपासक वही कहा जायेगा, जो अपने 
इश्टदेव में तन्मय होकर उसके समान ग्रुणों वाला बनने का स्वयं भी 
प्रयत्न करे । 
स्थूल अगिन की स्थापना और पुजन का स्थान इवन कुड है, 
यज्ञ की सूक्षम महत्ता को स्थापित करने का वास्तिविक स्थान हृदय 
अन्तःकरण है । उस अग्नि के स्वत्व गुण को धारण करके अपने को अग्नि 
रूप-अग्नि गुण सम्पन्न बनाने का प्रयत्न ज्ञानी लोग अपनी ज्ञान-बुद्धि 
द्वारा करते हैं तभी उनका जीवन अग्नि रूप यज्ञमय बनता है । 


अविदन्ते अतिहितं यदासीत यज्ञस्यधाम परमं गुहायत्‌ । 
“जंग १ । 5८११ 


१७० ] 


“यज्ञ का वास्तविक निवास स्थान हृदय रूपी गुफा में । वह 
अत्यन्त गुप्त है । परन्तु ज्ञानी सत्पुरुष उसे प्राप्त कर लेते हैँ।” 

यज्ञ को अग्निहोत्र कहते हैं । अग्नि ही यज्ञ का प्रधान देवता 
है । हवन सामग्री को अग्नि के मुख में ही डालते हें । अग्नि को ईश्वर 
रूप मानकर उसकी पूजा करना ही अग्निहोत्र है। अग्नि रूपी पर- 
मात्मा की निकटता का अनुभव करने से उसके गुणों को भी अपने में 
धारण करना चाहिए एवं उसकी विशेषताओं को स्मरण करते हुए 
अपने अःपको अग्निवत्‌ होने की दिशा में अग्रसर बनाना चाहिए । नीचे 
अग्नि देव से प्राप्त होने वाली शिक्षा तथा प्रेरणा का कुछ दिग्दशेन-कर 
रहे हैं - 

(१) अग्नि का स्वभाव उष्णता है। हमारे विचारों और 
कार्यो में भी तेजस्विता होनी चाहिए । आलस्य, शिथिलता, मलीनता 
(निराशा, अवसाद यह्‌ अन्ध तामसिकता के गुण हैं, अग्नि के गुणों से यह 
पूर्ण विपरीत हैं । जिस प्रकार अग्नि सदा गरम रहती है, कभी भी 
उण्डी नहीं पड़ती, उसी प्रकार हमारी नसों में भी उष्ण रक्त त्रहना 
चाहिए, हमारी भूजायें काम करने के लिए फडकती रहें, हमारा मस्तिष्क 
प्रगतिशील, बुराई के विरुद्ध एवं अच्छाई के पझ में उत्साहपूण कायं 


करता रहे । 
(२) अग्नि में जो भी वस्तु पड़ती है उसे वह अपने समान बना 


लेती है । निकटवर्ती लोगों को अपना गुण, ज्ञान एवं सहयोग देकर 
हम भी उन्हें वेसा ही बनाने का प्रयत्न करें । अग्नि के निकट पहुंचकर 
लकड़ी, कोयला आदि साधारण वस्तुर्यें भी अग्नि बन जाती हैं, हम 
अपनी विशेषताओं से निकटवर्ती लोगों को भी वसा ही सद्गुणी बनाने 
का प्रयत्न करे । 

(३) अग्नि जब तक जलती हैं तब तक उष्णता को नष्ट नहीं 
होते देती । हम भी अपने आत्मबल से ब्रह्म तेज को मृत्यु काल तक 
बुझने नदें। 
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(४) हमारी देह, “भस्मान्तं शरीरम्‌” है। यह अग्नि का 
भोजन है । न मालूम किस दिन यह देह अग्नि की भेंट हो जाय, इस 
लिए जीवन की नश्वरता को समझते हुए सत्कर्म के लिये शीघ्रता करे 
और क्षणिक जीवन के क्षणिक सुखों के निमित्त दुष्कर्म की मुखंता से 
बचें । जीवन की गति-विधि ऐसी रहे कि किसी समय मृत्यु सामने आ 
खड़ी हो, देह अग्नि को भेंट करनी पड़े तो किसी प्रकार का पछतावा न 
हो । अग्नि रूपी यमराज का हम नित्य दर्शन एवं पुजन करते हुए उसके 
साय आत्मसात होने की तैयारी करते रहें। 

(५) अग्नि पहले अपने में ज्वलन शक्ति धारण करती है, तब 
किसी दूसरी वस्तु को जलाने में समर्थ होती है। हम पहले स्वयं उन 
गुणों को धारण करे जिन्हें दूसरों में देखना चाहते हैं । उपदेश देकर 
नहीं, वरन्‌ अपना उदाहरण उपस्थित करके ही हम दूसरों को कोई 
शिक्षा दे सकते हैं । जो गुण हम में होंगे, वैसे हीं गुण वाले दूसरे लोग 
भी हमारे समीप आवेगे और वैसा ही हमारा परिवार बनेगा । इसलिये 
जप्ता वातावरण हम अपने चारों ओर देखना चाहते हों पहले स्वयं वसे 
बनने का प्रयत्न करे । 

(६) अग्नि जैसे मलीन वस्तुओं का स्पर्श करके स्वयं मलीन 
नहीं बनती वरन्‌ दूषित वस्तुओं को भी अपने समान पवित्र [बनाती है, 
बैसे ही दूसरों की बुराइयो से हम प्रम वित न हों । स्वयं बुरे न बनते 
लगें वरन्‌ अपनी अच्छाइयों से उन्हें प्रभावित करके पवित्र वनावें । 

(७) अग्नि जहाँ रहती है वहीं प्रकाश फैलता है । हम भी ब्रह्म 
अग्नि के उपासक बनकर ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फं लावें, अज्ञान के 
अन्धकार को दूर करे । “तमसो मा ज्योति गंमय” हमारा प्रत्येक कदम 
अन्धकार से निकल कर प्रकाश की ओर चलने के लिये बढे । 

(८` अग्नि की ज्वाला सदा ऊपर को उठती रहती है। मौम- 
बत्ती की लौ को नीचे की तरफ उलटे तो भी वह ऊपर की ओर ही 
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उठेणी । उसी प्रकार हमारा लक्ष्य, उद्देश्य एवं कार्यं सदा ऊपर की 
ओर हो, अधोगामी न बने । 

(5) अग्नि में जो भी वस्तु डाली जाती है उसे वह अपने 
पास नहीं रखती, वरन्‌ उसे सूक्ष्म बनाकर वायु को देवताओं को, बांट 
देती है । हमें जो वस्तुऐ ईश्वर को ओर से-संसार की ओर से मिलती 
हैं, उन्हें केवल उतनी ही मात्रा में ग्रहण करे, जितने से जीवन रूपी 
अग्नि को ई धन प्राप्त होता रहे । शेष का परिग्रह, सञ्चय या स्वामित्व 
का लोभ न करके उसे लोक-हित के लिए ही अपित करते रहें । अग्नि 
में चाहे करोड़ों रुपयों की सामग्री होमी जाय वह अपने व्यक्तिगत स्वार्थ 
के लिए कुछ नहीं चुराती और न पीछे के लिए संग्रह करती है वरन्‌ 
ततक्षण उस सामग्री को सूक्ष्म बनाकर वायु द्वारा लोक-हितके लिए बाँट 
देतो है । वेंसे ही हमें जो ज्ञान, बल, बुद्धि, विद्या आदि उपलब्ध हैं 
उनका उपयोग स्वार्थ के लिये नहीं, परमार्थ के लिये ही करे । 

(१०) जैसी अग्नि हुवन कुड में जलती है वसी ही ज्ञानाग्नि 
अन्तःकरण में, तप अग्नि इन्द्रियों में, कर्म अग्नि देह में, प्रज्वलित रहनी 
चाहिए । यही यज्ञ का आध्यात्मिक स्वरूप है । 


यज्ञ में रही हुई त्रटियाँ 


— x 
यज्ञ में जिन वस्तुओं की आवश्यकता है, कई बार वे सब उप- 
लब्ध नहीं होतीं । कई बार यज्ञ अदि सत्कर्म करने की इच्छा रखने वाले 
की परिस्थिति वैसी नहीं होती कि उन सब वस्तुओं को जुटा सक्ने । 
घनाभाव, समयाभाव अथवा जानकारी की कमी से वे सब वस्तु प्राप्त 
नहीं हो सकतीं, जिनका उस कर्म में विधान है । ऐसी दशा में कितने 
ही व्यक्ति निराश हो जाते हे और उस शुभ कर्म को करने का विचार 
ही छोड़ देते हे । कारण यह हैं कि कई अविवेकी मनुष्य इस प्रकार का 
भय लगा देते हे कि पूर्ण विधान की सम्पूर्ण वस्तुर्ये पुरी-पूरी मात्रा में 
न होगी तो यज्ञ निष्फल जायगा । 
यह विचार-धारा गलत है। पुरा न होने पर यथा शक्ति साम- 
थ्याँनुसार या जितना भी बन पड़े उतना भी शुभ है। जो अशर्फी दान 
नहीं कर सकता वहैँ पैसा भी दान न करे, यह कोई दलील नहीं है। 
जो अशर्फी या रुपया दान नहीं कर सकता, वह पाई, पैसा जो कुछ भी 
सत्कमं में लगा दे उतना भी उत्तम ही है । अन्य शुभ कर्मो की भांति 
यह बात यज्ञ पर भी लागू होती है । ऋषियों ने इस सम्बन्ध में भली 
प्रकार स्पष्टीकरण किया है ओर बताया है कि लिखी हुई वस्वुऐ उपलब्ध 
न होने पर उनके स्थान पर अन्य वस्तुऐ लेकर भी काम चलाया जा 
सकता है या कम वस्तुऐ' भी ली जा सकती हे । देखिये 


धृताथ' गोघृत ग्राह्य तदभावे तु माहिषम्‌ । 
आजं वा तदभावे तु साक्षातेलमुग्रहीयते ॥ 
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तेनाभाव ग्रहीतञ्यं तेलं जतिल सम्भवम्‌ । 

तदुभाव$तसीस्नेहे: कोसुम्भः सर्षयोऱद्भ वः ॥ 

वृक्षास्नेहदीऽथवा ग्राह्यः पूर्णलाभे परः परः। 

तदभावे यव व्रोहि इयामाकान्यतदो-द्भ वः ॥ 

| मण्डन 
अर्थ-यज्ञ में गायका घी सर्वोत्तम है । वह न मिले तो भैंसका घी 
ले। उसके अभाव में बकरी का, वह भी न होतो शुद्ध-जतिल, 
तीसी, कसूम या सरसों का तेल ले । वह भी प्राप्त न हो तो गोंद या जो, 
चावल, सावाँ आदि की चिकनाई से काम चलावे । ऐसा ही मत बोध, 
यन का भी है। । 

यथोक्त वत्व संपत्तो ग्रह्य तदनुकारियेत्‌ । 

यवानामिव गोधूमा ब्रीहीणामिव शालयः॥ 

आज्यद्रव्यं मनादेशे जुहोतिष, विधीयते । 

. दध्य लाभेपयः कार्यं मध्व लाभे तथा गुड़: ॥ 

घृत प्रतिनिधि कुर्पात्ययोवदधिवा बुधः । 

आ।ज्यहोमोष, सर्वेषु गव्यमेव घृतं भवेत्‌ ॥ 

“होमादि कर्म में विहित वस्तु प्राप्त न होने पर उसीके तुल्य अन्य 
पादार्थं से काम चलावे । जैसे जौ के न मिलने पर गेहूँ, व्रीहि (बढ़िया 
चावल ) न मिलने पर शालि के चावल, कुशों के अभाव में कांस या 
दूवां, दही के अभाव में दूध, मधु, के अभाव में गुड़ घी के स्थान पर 
दुध या दही लेवे । 

शतपथ ब्राह्मण ११। २।४।४ में याज्ञवल्क्यजी आपत्कालीन हवन 
के सम्बन्ध में अपना अभिमत इस प्रकार प्रकट करते हँ -" 

'यत्पयोनस्यात. केन जुहुयात. ?' 
प्रश्‍न-यदि दूध 'घी' न हो तो किससे हुवन करें ? 


ब्रीहियवाध्यातिति ।” 


RD री 
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उत्तर-धान या जो से करें । 
“ब्रीहि यवौ न स्यातं केन जुहयात ? 
प्रश्‍न--यदि धान और जौ न हों तो किससे हवन करें ? 
या अन्या ओषघया इति 
उत्तर--जो और ओऔषधियाँ हों उनसे करें । 
'यदन्या औषधयो न स्युः केन जुहुयात इति ?' 
प्रश्‍न---यदि अन्य ओषधियां भी न हों तो वया होम करें ? 
“या आरण्या औषधय इति ।' 
उत्तर--जङ्गली अनाज से करें । 
यदि आरण्या औषधियो न स्युः केन जुहुयात, इति? 
ध्रश्‍शनयदि जङ्गली अनाज भी न हो तो क्या करे? 
'वानस्पत्येनेति’ 
उत्तर--वनस्पतियाँ हवन करे । 
यदि वानस्पत्य न स्यात केन जुहुग्रात, ? 
प्रशन--यदि वनस्पतियाँ भी न हों तो क्या करें ? 
'अदुभिरिति ।' 
उत्तर--जल से करें । 
'यदापोनस्युः केन जुहुतात्‌ इति ?' 
प्रश्‍न--यदि जल भी न हो तो क्या करे ? 


नवाऽइह तहि किच ना सीदर्थतद हुतेव सत्यं 
श्रद्धाया मिति । र 
उत्तर--यदि कुछ न हो तो बिना आहुति दिये ही श्रद्धा रूपी 


अग्नि में सत्य रूपी हविष्य को आहुति दें । 


कुछ भी हव्य वस्तु न मिलने पर केवल समिधाओं से भी हवन 


करने का वेदों में उल्लेख आता है । देखिये 


यदग्ने कानि-कानि चिदाते दारूणि दध्मसि । 
ताजुषस्वय विष्ठय । 


mr 
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नहि में अत्यध्यता न स्वधितिवेनन्वति । 
अथेता हग भरामिते 
ऋग्‌वेद ८। १०२।१६।२० 


अर्थातु-हे अग्निदेव, मैं केवल छोटी-छोटी समिधायें लाया हूँ । ' 


इन्हें ही स्वीकार करो । मेरे पास न तो घी उत्पन्न करने वाली गो है 
और न पेड़ काटकर बड़ी समिधायें ला सकने लायक कुल्हाड़ी है । इस- 
लिये जो कुछ भी लाया हूँ उसे ही स्वीकार करो। 

गीता में भगवान ने स्पष्ट किया है कि शुभ कर्मो का कभी अशुभ 
परिणाम नहीं होता । “प्रत्यवायो न विद्यते'का आशय यही है कि सत्कर्म 
का अच्छा ही फल होता है बुरा नहीं । बुरा परिणाम तो कुविचारों 
या दुष्कमो से ही होता सम्भव है । सत्कर्मो में कोई त्रुटि रह भी जाय 
तो भगवान्‌ से सच्चे हृदय से क्षमा-प्रथ'ना कर लेने पर उसका दोष दूर 
होता हैं । यज्ञ के अन्त में ऐसी ही क्षमा प्रार्थना की भी जाती है— 

प्रमादातकुर्वेकां कम प्रच्यवेताध्व रेषुयत । 

स्मरणादेव तद्विष्णोः स्यादितिश्र्‌तिः । 

“प्रमाद आदि कारणों से यदि कोई गलती यज्ञ कर्म में रह जाती 

है तो भगवान्‌ के स्मरण मात्र से ही उक्षकी पूर्णता हो जाती है ।” 

ऐसे ही अभावों की पूर्ति के लिए क्षमा याचना स्वरूप यज्ञ के 
अन्त में भगवान्‌ से प्रार्थना की जाती है— 

यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञक्रियादिषु । 

न्यून सम्पूर्णतां याति सद्योवन्दे तमच्युतम्‌ । 

जिनके स्मरण एवं नामोच्चारंण से तप, यज्ञ आदि की न्यूनता 
पूर्ण हो जाती है उन भगवान्‌ को मैं भक्ति पुर्वक प्रणाम करता हूँ । 
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मुद्रक-युग निर्माण प्रेस, मथुरा । 
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